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दश्टिकोण 


आज का युग आलोचना का युग है। समाज, बम और 
राजनीति की भाँति साहित्य की भी अच्छाई-बुराई आज “युग की 
कसौ ) पर कस कर देखी जा रही है | मौलिक साहित्य-सुजन की 
अपेक्षा गुण-दोपों की विवेचना अधिक होती है, इसका कारण आज 
का बुद्धित्राद है | हिन्दी-साहित्य में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है। 
जितना कार्य आलोचना की. दिशा में हो रहा है उतना, हिन्दी- 
साहित्य की अन्य किसी दिशा में नहीं। यह हिन्दी की समृद्धि की 
सूचना ओर उसके पोभाग्य के लक्षण हैं। परंतु आलोचना आज-मभी 
शास्त्रीय होती है, फिर चाहे वह किसी प्राचीन साहित्य-शास्त्री द्वारा 
लिखी गई हो चाहे फ्िसी अवांचीन, प्रगतिवादी द्वारा। दोनों ही के 
निश्चित सिद्धांत होते हैं, जिन से वह लेखक-तिशेष की क्वतियों की 
नाप-तोल करता है। ऐसी स्थिति में नतो प्राचीनतावादी और न 
अआधुनिकतावादी, कोई भी लेखक के साथ न्याय नहीं कर पाता | 
परिणाम यह होता है कि हम उचित मूल्यांकन के अभाव में या तो 
अनुचित प्रशंसा कर बेठते हैं या घोर निन्‍दा। यदि इसके विपरीत 
लेखक, अथवा करत की आत्मा को अविक महत्त्व दिया जाय ओर 
उप्के प्रति समबंदनात्मक भावना से उसकी कृतियों को छाम-बीन 
की जाय तो लेखक ओर साहित्य दोनों का हित-सम्पादन हो सकता 
है | कहना न होगा कि “हिन्दी-कलाकार” में इसी सिद्धांत का पालन 
किया गया है | ऊपर के आडम्बर को छोड़कर, जिसे कला कहा 
जाता है, कलाकार की आत्मा के भीतर तक प्रवेश करते की हमने 


[ख] 


भरसक चेष्टा को है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने कला को 
नगण्य समझा है और उस पर विचार ही नहीं किया । नहीं, ऐसा 
करना कलाकार के प्रति अन्याय दोता। यही सोचकर हमने कला 
की भी संगति कलाकार की आत्मा के साथ ही दूढी है। हाँ, 
कला, जैसे कि आलोचना में अक्सर होता है, श्रात्मा से ऊपर 
स्थान नहीं पा-सकी है; वह आत्मा के पीछे-पीछे चली है, उसी प्रकार 
जैसे भाव के पीछे भाषा चलती है। युग की माँग है क्लि आ्राज हम 
आवरणों को चीर कर यथार्थ के निकट पहुँचे और आत्मा के 
प्रकाश में अपने जीवन की मान्यताओं की वास्तविकता-अ्रवास्त- 
बिकता की परख करें | इस युग की माँग को स्वीकार करके ही हमने 
इस पुस्तक में कलाकारों की आत्मा को छूने का प्रयत्न किया है! 
हम उसमें सफल हुए हैं या नहीं यह तो पाठक और विद्वान ही' 
बतायेंगे.। लेकिन इतना अवश्य है कि कलाकारों की कृतियों को उनके 
दृष्टिकोण से देखने में हमने कुछ उठा नहीं रखा है । 

वूसरी बात यद्द है कि हमने प्रत्येक कलाकार को उसकी' 
परिस्थितियों के बीच रख कर ही उसके जीवन ओर साहित्य का 
पारस्परिक संत्रंध स्थापित किया है। ऐसा इतलिए, किया गया है 
कि साहित्यकार या कलाकार अपनी परिस्थितियों से प्रभावित हुए 
बिना बच नहीं सकता। वें परिस्थितियाँ ही उसके जीवन की दिशा” 
को मोड़ती हैं और जीवन की दिशा के मोड़ ही साहित्य में प्रति- 
बिम्बित होते हैं। परम्परागत साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक 
धार्मिक और आधिक परिरिथतियों से प्रभावित कलाकार-विशेष का 
जीवन ही उसके साहित्य में उस विभिन्नता को जन्म देता है, जिसे 
हम उसकी विशेषता अथवा मौलिकता कह कर पुकारते हैं। उन्हीं: 


[गन] 

परिस्थितियों से कलाकार की भावनाएँ, कल्पनाएँ ओर विचार 
गरम्पराएँ परिवर्तित होती रहती हैं और अपनी परिवतेन-शीलता में 
ही वे कलाकार को नित्य नवीन सृष्टि करने के लिए बाध्य करती 
हुई उसकी सजन-शक्ति को जागरूक रखती हैं। परिस्थितियों के 
वाद जीवन, जीवन के बाद कालक्रमानुसार लगभग सभी रचनाओं 
पर प्रकाश ओर साथ द्वी विशेष भाव तथा विचार के अनुसार 
श्र णी-विभाजन करके कलाकार की क्ृतियों के सामूहिक विकास का 
ऐसा सिंहावलोकन किया गया है कि साधारण से साधारण पाठक 
भी कलाकार का पूर्ण नहीं तो पर्याप्त परिचय या रुकता है। 

तीसरी त्रात इस सम्बन्ध में यह कहनी है कि इस पुस्तक का नाम 
'द्िदी-कलाकार? रखा गया है परंतु इसमें भक्तिकाल ओर आधुनिक 
काल के दी प्रमुख कलाकार रखे गए हैं| भक्ति-काल के कलाकारों में 
शान-मागी शाखा के प्रवर्तक कबीर, प्रेम-मागी शाखा के संचालक 
जायसी, कृष्णोपासकों के श्रग्मणी सूरदास और रामोपासकों के 
मुकुथ्मणि तुलसीदास को रखा गया है। आधुनिक कलाकारों में 
भारतीय संस्कृति के बतमान प्रतिनिधि मेथिलीशरण गुप्त, छाया- 
बाट के आरभकर्ता जयशंकर प्रसाद”, उसके योवन का श्र गार करने 
वाले सूर्यकांत त्रिपाठी “निशाला? तथा सुमित्रानन्दन पंत और उसमे 
माठव तथा * कुमारता लाने वाली महादेवी वर्मा को ही लिया गया 
है। कवियों के अतिरिक्त नाटककारों और उपन्यासकारों के प्रतिनिधि 
के रूप में श्री जयशंकर प्रसाद और मु'शी प्र मंद को रखा गया है | 
इस प्रकार हिंदी के कलाकारों में से कुल म्यारह, नहीं नहीं दस को ही 
लेकर इस पुस्तक की रचना हुईं। इसे देख कर, हम समसते हैं, 
दमाने ऊपर शंकाएँ होंगी, आज्ञेप किए जायेंगे | लोग सो्चेंगे कि यह 


[घर] 


4हदी-कलाकार! पुस्तक अधूरी है क्‍यों कि इसमें बीरगाथा काल 
श्रीर रीतिकाल को तो एक दम छोड़ ही दिया गया है। भक्ति काल 
पथा आधुनिक काल के भी कितने ही कलाकारों की उपेज्ञा कर दी 
गई है। ,उदाहरण के लिए भक्ति काल के दो कलाकार नन्ददास 
और मीरा--तो छोड़े ही नहीं जा सकते | फिर आश्ुनिक काल में उसके 
प्रवतंक भारतेन्द बाबू हरिश्वन्द्र को न लेकर तो भारी भूल की गई है । 
यही नहीं जब्र मैथिली शरण गुप्त को लिया गया है तो अयोध्यासिह 
उपाध्याय “इस्श्रोध! को क्यो छोड़ दिया गया है ? इससे भी अधिक 
बुरी बात यह है कि नाट्ककारो में प्रसाद को तथा उपन्यासकारों में 
केवल प्रेमचंद को लिया गया है | इसमें भी जब प्रसाद को कब्रि के 
रूप में लिया जा चुका था तब नाटककार के रूप में और कोई नाव्क 
कार लिया जा सकता था। ऐसी ही अनेक बातें पाठकों ओर 
आलोचकों के हृदय में उठेंगी, यह हम जानते हैं। इसीलिए हम 
चाहते हैं कि हम इस विषय में यह स्पष्ट कर दें कि ऐसा हमने जान 
बूक कर किया है और ऐसा करने के कारण हैं। उनपर विस्तत प्रकाश 
डालने के लिए तो यहाँ अवकाश नहों है। हाँ, संक्ष प में कुछ अवश्य 
'कहा जा सकता है | 

वात वास्तव में यह है कि हमारा यंह विश्वास दृह होता जा रहा 
है कि हिंदी-साहित्य का स्वतंत्र विकास केवल भक्ति-काल और अ' घुनिक 
काल मे ही उन कलाकारों द्वारा हुआ है, जिन्हें हमने अपनाया 
वीरगाथाकाल का साहित्य और साहित्यकार आ्राश्रयदाता की 
गुलामी ही करता था फिर. भले ही उसने बीरता के गीत गाये हों । 
वह हमारे पतन के उस चित्र को ही हमारे सम्मुख रखता है, जिसमें 
सारध्थरिक बेमनस्थ के कारण भारतीय गौरव का सूर्य अस्तंगत हुआा 


| डे | 

दखाई देता है ओर जिसका दर्शन करना भी हम पाप सममभते हैं। 
अपनी इसी मावबना के कारण इतिहास कीं संपत्ति प्रथ्यीराज रासो 
ओर चंद्रवरदाई के ऊपर हमने कुछ नहीं लिखा । यही हाल रीति 
काल का है | उसमें तो वीर गाथा काल से भी अधिक घ॒ुरणत्मक वांता- 
वरण वर्तमान है। जब्र कि कला अश्वनदाता के मनोरंजन की वस्ठु 
हो गई हो ओर कवि भाँडो या जनखों की भाँति उनकी दिलजमई 
करने वाला बन गया हो काव्य का सतीत्व रक्षित नहीं रह सकता | 
रीतिकाल का कवि ऐसी ही सतील्वह्ीना काव्यकला का उपासक था, 
जिसमें वह श्री नहीं जो मानव-जीवन में मेतिक और आध्यात्मिक 
शक्ति भर कर जीवन का वास्तविक चित्र खींच सके। केवल स्त्री के 
रूप-विलःस पर ही रीतिकाल आश्रित है। परन्तु यह उचित नहीं 
हुआ है, क्‍्योंक स्त्री से काव्य की प्रेरणा मले ही ली जा सके, काव्य 
उसी का होकर नशों रह सकता | जहाँ ऐसा होता है, वहाँ कार्व्य- 
कला निजी व हो जाती है। रीतिकाल में ऐसा ही हुआ है । आज के 
विक्ृत जीवन में उसका पठन-पाठन भी इम अनुचित सममते हैं । यही 
कारण है कि विद्वरी, केशव, मतिराम आदि को हमने छोड़ दिया है | 
यहाँ 'मूषण का नाम जिया जा सकता है कि उसे हमने क्यों नहीं 
रक्खा । इसमें दो गातें हैं | एक तो भूषण भी रीतिकाल्न के प्रमाव से 
नहीं बच पाये हैं। भत्ते ह्वी श्रगार को उन्होंने न अपनाया हो, उस काल 
की आलंकारिकता का उन पर प्रभाव अवश्य है। दूसरे उनकी राष्ट्रीय 
भावना वर्तमान राष्ट्रीय भावना से मेल नहीं खाती जिसके कारण 
उनमें साम्प्रदायिकता की गंध झा सकती है। अपने श्राज के जीवन 
में हम ऐसा एक भी अवसर नहीं देना चाहते। इसलिए भूषण .के प्रति 
अगाध अद्धा होते हुए भी हम उन्हें इस पुस्तक में स्थान नहीं दे सके | 


[चर 


कवियों के अ्रतिश्कि उपन्यासकारों के प्रतिनिधि के रूप में प्रेमचंद 
को तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता | हाँ, नाटककार के रूप में 
बताद को देखकर और विशेष रूप से तब जब कि कवि के रूप में 
उनका उल्लेख हो चुका है, कुछ आपत्ति होना स्वामात्रिक है । 
लेकिन जिस ऊँचे घरातल पर रहकर हमने कल्लाकारों का 
चुनाव किया है उस पर नाटककार के रूप में ओर कोई नाव्ककार 
पहुँचता ही नहीं था । इसलिए हमने प्रसाद जी को ही उसके लिए 
चुना । यों श्री दरिकृष्ण पेमी, पं० उदयशकर भट्ट, पं० गोविन्दवल्लम 
पंथ, सेठ गोविंन्ददास आदि श्रेष्ठ नाटककार हमारी दृष्टि में थे, परन्तु 

अम्ताद जी के स्वतंत्र-चिंतन ओर प्रतिभा के प्रति नतमस्तक होकर हमें 

उनको दी लेना पड़ा | इस हमारी विंवशता भी श्राप कह सकते हैं 
परन्तु तो भी हमारे चुनाव को अश्रसंगत ना कहेंगे ऐसा हमारा 
क्धिस दे | 

इतना कहकर हम आप के समक्ष हिन्दी के इन दस-गारह 
स्वतन्त्र साहित्य-लशश्रों का अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं। यह 
अलोचना के ज्ेत्र में नई चीज़ है, इस वात को,इम जानते हैं । 
इसीलिए, इसमें कुछ त्रुथ्याँ हो सकती हैं। उनके लिए हम श्रभी से 
क्षमा माँग लेते हैं ओर विश्वास दिलाते हैं कि सुकाए जाने पर वे 
त्र॒ुटियाँ दूर कर दी जायेगी | 

अन्त में जिन परिद्वान लेखकों, धुरूबर आलोचकों और क्वती: 
कलाकारों की कृतियों से उद्धरण लेकर इस पुछ्तक में दिए गए हैं, 
उनके प्रति कतज्ञता प्रदशित करते हुए हम विदा लेते हैं । 


-“ईइन्‍्द्रनाथ सदान 


काव्यकार 


कबीर 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में कबीर से अधिक सशक्त और 
क्ान्तिकारी व्यक्तित्व रखने वाला श्रन्य कोई कवि नहीं है। इसका ' कारण 
यह है कि कबीर का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ, वे परिस्थितियाँ 
ही स्वतः ऐसे सशक्त ओर क्रान्तिकारी व्यक्ति के आविर्भाव के लिए 
उत्तरदायी हैँ | मुसलमानी राज्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर भारत में 
हिन्दुश्रों की राजनीतिक, सामाजिक, धामिक और आर्थिक ग्रवस्था 
अत्यंत शोचदीय होगई । हष के साम्राज्य की ज्योति बुभने पर जो 
छोटे-छोटे राज्य जुगनू की भाँति चमकने का नाथ्य करने लगे थे, 
वे मुसलमानी तलवार की तीवंण धार का प्रतिकार न कर सके और 
अब उनमें परस्पर लड़ने का भी साहस न रहा | इसका कारण 
'चाहे वीरता और पराक्रम का श्रभाव हो चाहे राष्ट्रीयता की कमी, वे 
अ्रव निर्जीब राख की ढेरी की भाँते व्यर्थ और सत्पहीन, धो गए. 
थे श्र उनमें इतनी भी शक्ति न थो कि वे श्रपने अस्तित्व की भी 
रक्षा कर सकें | फलस्वरूप उन्हें विवश होकर श्रपनी तलवारें स्थानों 
में रखनी पड़ीं। जनता अपने राजाओं की इस अशक्त और निरुपाय 
अवस्था को देखकर अपने को ईश्वर के भरोसे छोड़ने के लिए बाध्य 
हो गई। 

(राजनीति ही नहीं, घर्म की अवस्था और भी बुरी थी। ठिद्धों 
और नाथपंथी योगियों ने जिस रहस्यमय दंग से अश्रपने संप्रदायों का 
प्रचार किया था, उससे जनता' सच्चे धर्म से विमुख हो गई थी। इन 
लोगों ने धर्म के बाह्य ,आचारों, श्रर्थात्‌ तीर्थन्यात्रा, ब्रत, पर्व-स्नान 
आदि का' विशेध करके उनकी: निस्सारता' दिखाई थीं ।' वे ईश्वर की 
प्रस्ति, का एकमात्र साधन' हठबोग आदि शारीरिक क्रियाये बताते ये। 


२्‌ कबोर 


वे अपनी करामात दिखा कर जनता को श्राश्चर्य में डालते थे और 
और उसे आत्म-कल्याण तथा लॉक-कल्याण की भावना से विमुख करते! 
थे | भक्ति और प्रेम जैसी हृदय की भावनाओं का उनके लिए कोई 
मूल्य नहीं था । ऐसी परिस्थिति में जनता मंत्र, तंत्र और सिद्धि के 
चक्कर में पड़कर वास्तविक धर्म को भूल गई | यद्यपि उच्चवर्ग के लोगों: 
पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा तथापि जनता का अधिकांश भाग इन्हीं, 
पर विश्वास करने लगा और मज़े की बात यह है कि शाज््रीय पंडितों 
और धर्म के उद्धारकों को इतना साहस नहीं होता था कि वे इसका, 
विरोध कर सके । 


यही नहीं, राज्य की प्रतिष्ठा होने पर भी हिन्दू ओर मुसलमानों 
में पारस्परिक कलह के बीज मौजूद थे और दोनों भय और 
आशंकाओं के शिकार बने हुये थे । इस स्थिति में सामाजिक 
शांति और व्ववस्था का अभाव हो गया | संकीर्णता, दंष और एक 
दूसरे से दूर रहने की भावना ने समाज में कला, व्यापार और समृद्धि 
के अन्य साधनों के विकास को असंभव बना दिया। सामाजिक श्रौर 
आर्थिक व्यवस्था की अस्तव्यस्तता के कारण जनता का विश्वास जीवन! 
से दी इट गया । ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता' 
थी जो जनता के भीतर रहकर, उसी का श्रंग बन कर, देश की निराश, 
निष्पराण और निरीह जनता को आत्मशक्ति का पाठ पढ़ा कर णीवन 
में विश्वास और श्रद्धा जगाता और संकीर्णंदा तथा पारस्परिक ईर्ष्या 
दष के भाड़-भंखाड़ को उखाड़ कर सदूभावना ओर प्रेम की फुलवारी' 
लगाता । कबीर के आविर्माव ने इस आवश्यकता की पूर्ति की |) 


प्रश्न यह' है कि कबीर ही क्‍यों ऐसा करने में समर्थ हुए १ इस 
प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए इमे अन्यन्न जाने की आवश्यकता: 


कबीर रे 


नहीं है | स्वयं कबीर के जीवन श्रोर व्यक्तित्त की ही छान-बीन 
करनी चाहिए । हम यहाँ सन-संबतों श्रोर तिथि-तारीखों की %, पट 
में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनकी पदेलियाँ बुभाने से हमारा उद्द श्य 
पूर्ण न होगा । हम तो केवल यह्द देखेंगे कि कबीर के व्यक्तित्व की वे 
कौन सी विशेषताये थीं, जिन्होंने उनको युग की सर्व-श्रेष्ठ विभूति 
बना दिया । 


जन श्रूति है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्तन्‍्न 
हुए ये ओर लहस्तारा नाम के तालाब में समाज के भय से फेक दिए 
गए, थे। वहाँ से नीमा श्रौर नीरू जुलाहा-दंपति ने उन्हें उठाकर 
उनका पालन-पोषण किया | यह जनश्रूति कहोँ तक सच हे, इसकी 
गहरी छान-भीन न कर हम केवल इतना ही कहेंगे कि यह अत्यन्त महत््व- 
पूर्ण है। मधित्त्व-पू्ण इसलिए कि इससे कबीर जनता के निम्नतम 
और निकृष्टतम वर्ग के प्रतिनिधि होने के अधिकारी हो जाते हैं। 
विधवा ब्राक्षणी के संस्कारों को लेकर वे मुसलमान ओर वहाँ भी 
जुलाहा-घर में पत्ते थे । यह मानो हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए भविष्य 
का संकेत था | इसके साथ ही एक ओर बात भी है। कबीर के दीक्षा- 
शुरू भी रामानन्दजी थे जो रामानुजाचार्य की शिष्यनररंपरा में होते 
हुए भी सामान्य जनता को भक्ति की अधिकारिणी मानतें थे। उनके 
शिष्यों में घन्‍ना, पटवा, जुलाह्ा श्रादि निम्न जाति के ही लोग थे ॥ 
इस प्रकार कबीर को न केवल जन्मगत वरन्‌ दीक्षागत संस्कार भी ऐसे 
मिले जो उन्हें जनता का व्यक्ति बनाने में सहायक हुए, । यों तो 
उनका जन्म ही उन्हें क्रान्तिकारी बनाने के लिए काफी था परन्तु 
रामानन्द जैसे प्रतिष्ठित, सम्मान्य और प्रभावशाली शुरू की ऋृपा 
का प्रसाद पाकर कबीर की आत्मा शत-शत सूर्यों की ज्योति लेकर 


है कबीर 


चमक उठी और उसके प्रकाश में अ्रतीत और भविष्य के आकाश में 
अशान, अ्रन्ध-विश्वास और दुष्प्रद्त्ति के घनावरण का जो घणाटोप था 
यह देखते-देखते हट गया और जनता नें सर्व-प्रथम श्रात्मा के सच्चे 
कल्याण की आशा-किर्ण के दर्शन किए । 

ऊपर जिस परिध्थिति और प्रभाव का उल्लेख किया गया है 
उससे स्पष्ट हे कि कत्नीर का व्यक्तित्व असाधारण था | इस असाधारण 
व्यक्तित्व के कारण यदि उन्हें उनके समय का गाँधी कहा जाय तो 
अत्युक्तिन होगी। कभीर और गाँची का व्यक्तित्र इतना साम्य 
रखता है कि उसे देखकर आश्चर्य दोता है। गाँधी जिस प्रकार 
चालीस कोटि भारतीय जनता का हृदय-सम्राद्‌ .है, उसी प्रकार कबीर 
भी अपने समय की दलित और पीड़ित जनता का नायके था; गाँधी 
जिस प्रकार हिन्दू-मुस्तिम ऐक्य का सबल समर्थक है, उसी प्रकार 
कबीर भी उन दोनों को एक बनाने के लिए व्यग्न था; गाँधी जिस 
प्रकार धर्म के बाह्याचारों को निस्सार कद कर 'मानवधम' की प्रतिष्ठा 
का यत्न कर रहा है, उसी प्रकार कप्नीर ने भी आडंवर ओर पाखंड 
को महत्त्व-दीन बता कर सर्वग्राह्म साम,नय धर्म की प्रतिष्ठा की 
थी। माँबी जिस प्रकार व्यक्ति की साथना को, पवित्रता को, उन्नति 
का चरम लक्ष्य मानता है, उसप्ती प्रकार कबीर भी घट-घट-बासी की 
उपासना पर ज़ोर देता था। गॉधी जिस प्रकार श्रहिंसा, तप ओर 
सत्य. का आग्रह रखता है, उसी प्रकार कप्रीर भी. जीवन की पतिन्नता, 
सत्य, तप ओर निश्छुलता की वकालत. करता था; गाँधी जिस प्रकार 
जातिनाँति और ऊँच-नीच तथा सामाजिक विषमता को गर्हित और 
देय समझता है उद्बी प्रकार-कबीर, भी  जाति-पाँति पूछे नहि कोई, 
छूरि को भजे सो इरि को होई' की रट लगाता था; गाँधी छिसँ प्रकार 


कबीर ४. 


जनता के बीच रहकर उसे भावना श्रौर संस्कृति का पाठ पढ़ाता 
है, उसी प्रकार कभीर ने भी सर्व साघारण के बीच रहकर मनष्यता 
ओर सभ्यता के मूल तत्त्वों का उपदेश दिया था; गाँधी जिस प्रकार 
हाथ से काम करने को आवश्यक समभता है, उसी प्रंकार कबीर 
इतना महात्मा होने पर भी ताना-बाना बुनता था; गाँवी जिस 
प्रकार अपने को श्रपदार्थसा समभकर जनता के लिए ही जीता 
हे, उसी प्रकार कबीर भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिया। 
तातय यह कि गाँधी और कब्नीर दोनों एक ही प्रकार के जीवन 
को समानताएँ रखने वाले प्रतीत होते हैं। अन्तर केवल है तो 
यही कि गाँधी उच्चवर्ग में जन्मे हैं और इत कारण उनको नीचे 
उतरने के लिए विनम्रता, शालीनता तथा लघृता को भावना को 
अपनाना पड़ा है, क्‍योंकि जनता की सहानुभूति प्रास करने का 
ओर उसके बीच काम करने का यही एक मात्र उपाय है। कबीर 
को निम्न वर्ग का होने कारण नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं 
थी और इसीलिए उनमें विनम्रता, शालीनता तथा लघुता, जो 
अआमभिजात्य वर्ग की विशेषतायें हैं, न होकर श्रक्खड़पन, अ्रह और 
उपेक्षा का भाव अधिक था | एक और अ्रन्तर गाँधी और कबीर में 
यह है कि गाँधी दैश-काल-गत विशेषताओं के कारण मूलतः राज- 
नीतिक चेतना से अभिभूत है जब कि कबीर धार्मिकता श्रौर 
आध्यात्मिकता का विशेष आग्रह रखते थे। इस प्रकार गाँधी और 
कणभीर की विषमता देश-काल-गत है। वैसे यदि कभ्ीर आज होते 
तो वही करते जो गाँधी. जी कर रहे हैं ओर गाँधी जी यदि कबीर 
के युग में होत तो वही करते जो कबीर ने किया | गाँधी मानो कबीर 
का आधुनिक संस्करण है | 


६ कबीर 


(कबीर का व्यक्तित्व बहुमुखी है, वे धामिक गुरु हैं, कवि हैं 
समाज-सुधारक हैं, ) हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के समर्थक हैं, विशेष संप्र 
दाय के प्रतिष्ठापक हैं और हैं वेदान्त-व्याख्याता दाशनिक। उनके 
इन विविध रूपों को लोग श्रपनी-अ्पनी दृष्टि 'से महत्त्व देते हैं शोर 
जिसको जो रूप अच्छा लगता है वही <से अपना लेता है। कारण 
यह है कि कबीर महापुरुष थे--ऐसे महापुरुष जिनके जीवन का पल 
पल जनता के हित के लिए बीशता है | वे जो कुछ कारय॑ करते हैं, 
उसमें उनकी दृष्टि किसी न किसी प्रकार जनता के कल्याण कीं ही 
होती हैं, या यों कहें कि उनमें श्रपनापन रह ही नहीं जाता और 
वे परोपकराय सतां विभूतयः? के पथ के पथिक हो जाते हैं। कबीर 
भी इसी पथ के पथिक थे । सौ-सवासों. वर्ष के लबे जीवन में वे 
निरन्तर सत्य की प्रतिष्ठा और मानवता की महत्ता के लिए 
प्राण पण से लगे रहे । श्रथक सिपाही की माँति समाज की विक्ृतियों 
को दूर करने की चेष्टा करते रहे | नीचे हम उनके प्रमुख-प्रमुख 
रूपों को लेंगे | | 


पहले हम इस बात पर विचार करें कि कत्रीर की श्राध्या- 
त्मिकता क्या थी। जैसा कि इमने देखा है, (कबीर ने श्राँलें खोलते 
ही यह अनुभव कर लिया था कि जनता निराश' है और भगव्रान 
के भरोसे श्रपने आप को छोड़ चुकी है।यदि ऐसे अवसर पर उसे 
सहारा न दिया गया तो वह पथश्रष्ट हो जायगी और ऐसे लोगों के 
चक्कर में फैंस जायगी, जो स्वयं श्रश्ञान श्रोर पाखंड के जाल में 
फंसे हैं। उनका उद्देश्य जनता को योगियों कौ करामातों, पंडितों 
की पेचीदगियों ओर मुल्लाश्रों के जंजाल से मुक्त कर उसे आत्म- 
तत्त का उपदेश देना था |) इसलिए उन्होंने एक श्रोर तो तत्कालीद 


कबीर (७ 


समाज में विष की भाँति व्यास नाथपंथी योगियों, पंडितों और 
मुल्ताओ्रों के प्रभाव को नष्ठ करने का बीड़ा उठाया और दूसरी 
ओर उन्होंने हिन्दू ओर मुसलमान दोनों घर्मों के मूल-तत्त्यों को 
कैकर एक सामान्यधर्म निकालने का "प्यल किया। इस सामान्य 
शर्म में उन्होंने योगियों का हृठयोग, सूफियों का प्रम, ब्राह्मणों 
का श्रद्वोतवाद श्रोर मुसलमानों का एकेश्वरवाद लेकर उसको ऐसा रूप 
दिया कि जिसमें मानवता की काया निखर उठी और साधक और 
भक्तों को श्रपने अनुकूल वस्तु मिल गई । कब्रीर ने जिस सामान्य 
'धर्म का उपदेश दिया था, वह जनता को रुचिकर इस लिए हुआा 
पके उसमें सरलता थी और सरलता के साथ सभी प्रकार के धर्मों 
का सार तस्‍्त उसमें मौजूद था”) कबीर का वह सामान्य मार्ग कब्ीर- 
'पंथ कहलाया, जिसके अनुयायी लाखों की संख्या में हो गए औ्रौर 
आरा भी जिनकी कमी नहीं है । 


कबीर ने जिस संतमत के ग्राधार पर श्रपना श्राध्यात्मिक शान 
दिया उसमें ब्रक्न, जीव और माया का निश्यण उन्होंने बिलकुल 
अपने दंग से किया । कभीरदात का सम्बन्ध रामानन्द से था। 
उन्हीं के द्वारा उन्हें ज्ञान हुआ था । कबीरदास ने स्वयं इस बात 
को स्वीकार किया है |! रामानन्द रामानुजाचार्य की परम्परा में श्रात 
हैं और उस परम्परा के होते हुए भी उससे भिन्‍न मत या सम्प्रदाय 
का प्रचलन ' करने बाश्े हो गए हैं। रामानुजाचार्य का मत श्री 
वैष्णव सम्प्रदाय कहलाता है जब कि रामानन्द का सम्प्रदाय 
भ्री सम्प्रदाय कहलाता है। रामानुजाचार्य के सम्प्रदाय में केवल उच्च 
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१--काशी में हम प्रगश भए हैं समाननन्‍द चिताए। 





हर कबीर 


वर्ग को ही स्थान था जब कि रामाननद के सम्प्रदाय में निम्म वर्ग 
को भी पूरी पूरी छूट थी। रामानन्द से दीक्षा पाकर कबीर मे योग्य 
शिष्य की भाँति उसमें अपनो मोलिक उदभावना की श्रर्थात्‌ 
रामानन्द ने जिस 'राम-तामा की दीक्षा दी थी उससे अपने हृदय को 
प्रकाशित कर उन्हों ने श्रपना राम अलग ही रखा । वह राम वेदान्त- 
बादियों के परब्रह्म से मिलता जुलता है। उनका राम न तो मुख रखता 
है न माथा; न रूप रखता हैं न कुरूप है । वह तो पुष्प की सुगन्ध से भी' 
पतला है, वह श्रनोखा तत्त्व है ।! कबीर के राम यद्यपि ब्रह्म के ही रूप 
में आते हैं, तथापि वे दाशरथी राम नहीं । उस राम का मर्म 
ही और दे ।* परन्तु (उनका यह निगुण राम साधारण संसारी 
जीवों के जप की वस्तु है । वैसे वे आत्म-चिन्तन को बहुत महत्त्व 
देते हैं। वे कहते हैं-हे भाई निगुण राम का जप करो, अ्रषिगत 
की गति लखना सहज काम नहीं दे । वेद और पुराण, स्मृति और 
व्याकरण, शेषनाग, गरुड़ ओर कमला भी जिसे नहीं जान सके, उसे 
जानने की चेष्टा करना व्यर्थ है |? कत्रीरंदासजी कहते हैं कि उसी 
हरि को छाया पकड़ो-उन्हीं की शरण में जाओ ! श्ररे पागल 
कहाँ मयकता है ? कामनाओं का त्याग कर, हरि का नाम जप, 











१--जाके मुख माथा नहीं, नाहीं, रूप कुरूप | 
पुहुप वास से पातरा ऐसा तत्त्व अनूप ।। 

२-दशरथ सुत तिह्ठुं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना ॥ 

३--निगु ण॒ राम जपहु रे भाई | श्रविंगति की गति लखी न जाई । 
चारि वेद जाके सुमत पुराणा, नो व्याकरना मरम न जाना ॥ 
शेषनाग जाके गढड़ समाना | चरन केबल केवला नहि जाना । 
कह्टे कबीर जाके मद नाहीं | निज जन बैठे हरि की हाँहीं )) 





कभोर अप 


वही भ्रभय पद का देने वाला है--करभीर कोरी की यह बात गाँठ 
साध के | 

कभीनन्‍कभी कबीर की इन उक्तियों से लोगों को कबीर के 
सम्बन्ध में विचित्र धारणाएँ बन जाती हैं ओर वे सोचने लगते हैं: 
कि आखिर कबीर का राम है कौन ? क्‍या वह, परम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म 
या ईैश्वर है या और कुछ ? कचभीर की इन अक्ियों से ही लोग 
उन्हें निगुणोपासक ओर सशुणोगासक दोनों रूपों में मानते हें; , 
परन्तु वत्तुतः बात ऐसी नहीं है । जेसा कि ऊपर कहा गंथा है कबीर 
का ब्रह्म है तोी चिन्तन का--बतिचार का विषय; परन्तु सर्व-साधारण 
के लिए नाम को महिमा भी गुणकारी है । श्रतः भ्रम में पढ़ने 
की ज़रूरत नहीं है । कबीर का राम वाघ्तव में निगुण ही है, 
सगुण नहीं । वह पुराणु-प्रतिपादित नहीं है । वे तो स्पष्ट कहते 
हैँ कि उस राम को कहीं दूर मत खोजो | वह सारे शरीर में भरपूर 
है; लोह मूठ है, चाम मूठ है, सत्य है बह राम जो सारे शरीर 
में रम रहा है । वह तो फूल की सुगंध की, तरह सब के भीतर 
समाया हुश्रा है; लोग व्यर्थ ही कस्तूरी के म्रग की भाँति उसे 
इधर-उघर खोजते फिरते ई।* फ 





१०--परिहरि काम राम कहि बोरे सुनि सिख बंधू मोरी। 
हरि को नाम अभेपद दाता, कहै कचीरा कोरी ॥ 


२--कहे कबीर विचार करि जिन कोई खोजे दूरि । 
ध्यान घरी मन सुद्द करि, राम रहथा भरपूरि ॥ 
कहे कबीर बिचारि करि, क्रूठा लोही चाम ॥ 
जो या देही रहित है, सो हे रमिता राम ॥ 


“१० कबीर 


वघ्तुस्थति तो यह है कि जब कब्नीर निशु ण भगवान का 
“स्मरण करत हैं तो उनका उद्द श्य स्पष्ट ही सगुण रूप को अ्रस्वीकार 
करने से होता है । वे उसे गुणातीत--सत, रज, तम, तीनों गुणों से 
परे--मानतें हैं और उस गुणों से परे वाले रूप को निगु ण शब्द 
से प्रकट करत हैं। “हे सनन्‍्तो, मैं घोखे की बात किस से कहूँ | गुण 
ही में निगुण है ओर निगुण में गुण, इस सीधे रास्त को छोड़कर 
कहाँ बहता फिरा जाय । लोक उसे अ्रजर, श्रमर कहते हैं पर 
असल बाक कोई नहीं कहता । वास्तव में वह अलख ओर अ्रगम्य है। 
यह तो सच है कि उसका कोई स्वरुप नहीं है, कोई वर्णा नहीं 
"है, पर यह और भी अधिक सच है कि वह सब घट में समाया 
हुआ है | पिण्ड ओर अह्मार्ड में वह व्यास है, उसका झ्रादि और 
अन्त नहीं है यह तो सब कहत हैं लेकिन जो पिग्ड ओर ब्रह्मागइ 
से भी परे है वही भगवान है |” 


इस' प्रकार कत्रीर का ब्रह्म या निगु ण॒ राम बिल्कुल निराला है। 
वह केवल श्रनुभव से ही जाना जा सकता है । वह तक का विषय 





यों साई जित में बसे, ज्यों पुद्पन में बास । 
कस्तूरी के मिरग ज्यों, बन-बन द्वंढे बास । 


*१--प्रंतों णोखा कासों कहिए । 
गुन में निरशुन, निरणुन में गुन, बाट छोडि क्‍यों बहिए| । 
अजरा अ्रमर॑ कथे सब कोई, अलखना कथणा जाई ।॥। 
नाहिं स्वरूप बरण नहिं जाके घट घट रहो समाई । 
प्यंड, ब्रह्म ड/कईसब कोई, वाक़ेश्रादि श्रर अंत न होई। 
'प्यंड ब्रह्मंड ल्ॉडिके कथियगे कहे कभीरा सोई । 


कन्ीर ५१ 


नहीं है । उतके लिए श्रनुभूति चाहिए। वह 'गूँगे का गुड़” है और 
केवल संकेत से समझाया जा सकता है --“सैता बैना कहि समुर्काओ 
गूँगे का गुक् भाई । ताल यह 'क्लि कच्रीर का राम उनका अपना 
'निर्मित है, पुराण या बेदान्त के पंडितों द्वारा निहप्रित्त नहीं।. उसी 
राम का रूप स्मरण करते-करते, एकाकार हो जाना हो साधक का 
नवरम लक्ष्य है । 


लेकिन माया का निरूपण कबीर ने वेदान्तवादियों की दृष्टि से 
है किया दहै। उनकी दृष्टि में भी वेदान्तित्रादियों को भाँति यह 
फ्रिगुणात्मर प्रकृति माया है, जो जीतों को भ्रम में डाल रही है। 
'कबोर ने तू माया रत्रनाथ को खेलन चली अद्देह! कहकर यह प्रति- 
'पादित किया है कि यह माथा अक्ष की हे ओर 'रघुनाथ' शब्द ब्रह्म के 
अर्थ में प्रयुक्त दुआ है। माया ही श्रवरिद्या है। यह उपदेश भी उन्हें 
“राम नाम की दीक्षा के स।थ गुरु रामाननद से मिला यथा। भक्त 
का माया-जाल से मुक्त होना आरावश्यक्र है। यही शंकराचार्य का 
भी मत है | ब्रह्म सत्य॑ जगन्मिध्या” कहकर उन्होंने जगत या माया 
की निस्तारता बताई है । कषत्र तक जीब्र इस जंजाल में फँँसा है, यहाँ 
के श्राकमण में उल़का है, तप तक ब्रह्म का साक्षाकार नहीं हो 
सकता । ब्रह्म के साज्षा.कार के लिए श्रावश्यक है कि यह व्यवधान, 
यह पर्दा हट जाय। शत माया के सक्‍कर में पड़कर जीव निरन्तर 
आवागमन में पड़ा रहता है ओर बार-बार अ्रशान और श्रन्धविश्वास 
काशिकार होकर दुःख . और,संकरट में पड़ा कहता रहता है। जेसे 
ही यह श्रावरण दूर होता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। जिस. 
प्रकार तालाब में पढ़े घड़े में पानी होता है श्रोर तालाब में भी पानी 
शोता है और घड़े के फूटने पर पानी पानी में ही. मिल' जाता है--एक 


श्र कबीर 


हो जाता है वैसे ही आत्मा माया से रहित होकर परमात्मा में मिल 
जाती है ।"* 'अक कबीर का यह उपदेश है कि जैसे भी हो, इस माया 
से अपना पिणड छुड़ाओं। उनका कथन है कि यह माया बड़ी 
मोहिनी हे, मीठी खाँद है झ्रोर यदि सतगुर की कृपा न हो' 
तो आदमी का नाश निश्चित है । * यह पापिनी अपने हाथ 
में फंदा लेकर द्वाठ में बेठी है, कभीर ही उसके फदे को काट 
पाया है, #अन्यथा सारा संसार उसके जाल में पड़ा है । ) इन्द्र 
का कारण केवल माया है श्रोर उसकी गति और मति को कोई 
नहीं सम सकता । वह सुर, नर ओर मुनि सब को नचाती है। 
सेमल की शाखा पर जेसे अच्छे फूल देखकर कितने ही चातक (!) 
छुब्ध होकर लगे रहते हैं परन्तु श्रन्त में दई उड़ जाती है और 
उनके हाथ में कुछ नहीं श्राता, उसी प्रसार जीव माया के रूप 
पर मुग्ध होता है परन्तु उसको श्रन्त में हाथ कुछ नहीं लगता । खजूर 
की क्या बड़ाई है, वह शीघ्र नष्ट हो जायगी। ग्रीष्म ऋतु पास आा 
गई है; श्रव तो उसकी छाया भी काम नहीं श्रायगी--श्रथांत्‌ वैभव 








१--जल में कुंभ कुंभ में जल है, 
बाहर भीतर पानी |, 

फूटा कुम जल जलहिं समाना, 
यह तत कथों.. गयानी ॥ 
२--कबौर माया मोहिनी, जेसे मीठी खाँड। 
सतग़ुरद की किरपा भई, नहीं तो करनी माँड ॥ 


३--कत्रीर माया पापणी, फँँच ते बैठी' हाटि। 
सब जग तो फेँचे पड्या, गया कबीरा काटि ॥॥ 





कबीर श्शे 


आर ठाट-बाट या बड़प्पत क्षरशिक है। उसका श्रन्त निकट है ओर 
जीव को उससे शान्ति नहीं मिल सकृती। वास्तव में माया स्वयं तो 
चालाक दे ओर दूसरों को बइकाती है। वह कामिनी श्रोर कनक के 
-मामले में बड़ी तेज़ दे । कन्रीर कहते हैं कि दे सन्‍्तों, राम के चरणों 
“में रति करो--्रे म करो । यही माया के चंगुल से छूटने का एकमात्र 
साधन है ।* 


(साथ ही उन्होंने संसार की नश्वरता पर ज़ोर देकर लोगों का 
ध्यान इस बात की और भी आकर्षित किया है कि इध प्रकार की 
“कूठी माया से युक्त संसार द्वी स्वयं नाशवान है। यहाँ सदेव रहने 
की गुजाइश नहीं है।यह तो भिराना देश है। यह काशज़ की 
पुड़िया के समान दे जो बूँद पढ़ने पर ही घल जाता हे ।* ऐसे 
नश्यर संसार में यह सोचकर महल बनवाना कि यहीं सदा रहना हे, 
ब्यर्थ है। कबीर समझाते ई कि लंबी-लंबी दीवारें और मकान 


१--राम तेरी माया दु.द मचावे । 
गति मति बाकी सममि परे नहिं, सुखबर मुनिहि. नचावै।। 
का सेमर के तरबर बढ़ये, फून अनूप बानी । 
केतिक चातक लागि रहे हैं, चाखत सब्ा उड़ानी । 
कहा खजूर बढ़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावै | 
गीलम ऋतु भ्रत्र श्राइ तुलानी, छाया काम न श्रावे । 
अपना चतुर और का सिखवे, कामिनि, कनक सयानी | 
कहे कबीर सुनी हो सन्‍्तो, राम चरण रति मानी । 


 “२--रहना नहिं देश बिराना हैं | 
यह संसार कागद की पुड़िया बूँद पढ़े घुल जान्त हे । 


१४ कबीर 


बनवाना व्यथ है। घर तो ( श्रपने शरीर की लंबाई के अरुकूल ) 
साढ़े तीन हाथ का होना चाहिए या अधिक से अधिक पौने चार 
हाथ का हो. सकता है । ठीक भी है क्‍योंकि जिन महल्लों में सदा 
आनन्द पूर्ण गीत गूजलते थे, बाद्ययंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी/ 
वही अब खाली पड़े हैं ओर उनपर बैठकर कौएः बोलने लग गए 
हैं।* इस लिए. फबीर की दृष्टि में संसार में माया के बन्धन में 
फँसकर आआआत्म-तत्व को भूलना व्यर्थ है। इस ठगिनी का जाल 
भर्यंकर है | सतगुरु की कृपा से इससे अपना पल्ला छुड़ा लेने में ही- 
बुद्धिमानी है । 


कबीर ने भारतीय वेदान्त-वाद की दृष्टि से माया और ब्रह्म' 
का निरूपण करके अपने निगु ण राम की प्रतिष्ठा फी है और उसके 
लिए भक्ति की आवश्यकता पर विशेष लक्ष्य किया है। उनकी भक्ति 
ओर प्रेम की विवेचना से पहले हम यह भी देख लें कि कबीर ने 
हठयोगियों के रूपकों श्रोर उलट्बासियों का कत्र और कैसे 
प्रयोग किया है | कबीर १ उलटबासियाँ और रूपक श्रत्यंत ।क्लिष्ट 
ओर दुर्नोध हैं। उनमें से टीक-टीक अर्थ निकालना टेढ़ी खीर है। 
कबीर के पाठक और आलोचक दोनों को उनकी उलटबासियाँ” 
ओर रूपक बेसिर-पैर की बातों से भरे लगते हैं औ्रौर वे लगने ही 
चाहिएँ क्योंकि जब कोई बात समझ में न श्राए, हम उससे कोई 








१--कहा चुनावे भेड़िया, लॉबी भीत उसार। 
घर तो साढ़े तीन द्वाथ, घणा तो पौने चार ॥ 


२--सातों सब्द जो बाजते, घर-घर होते राग। 
वे मंदिर खाली पड़े, बैठन लागे काग॥ 


कबीर १५९ 


निष्कर्म न निकाल सके तो इमारे लिए उसका "कोई महत्त्व नहीं | 
लेकिन प्रश्न होता है कि क्‍या कबीर की उलटबासियाँ व्यर्थ हैं? 
क्‍या उनका कोई स्थान कबीर की श्राध्यात्मिकता में नहीं है? क्‍या 
कबीर को उलटबासियाँ लिखने का कोई रोग था? नहीं , ऐसा नहीं" 
है। कबीर ने इन उलटबासियों को लिखने में अपनी एक विशेष 
दृष्टि रखी है । वह दृष्टि क्‍या है, इस बात को समभने के लिए 
हमको नाथ-पंथियों की श्रोर ज्ञाना पड़ेगा। कबीर ने जिन नाथ- 
पंथियों से अपने इठयोग की निधि पाकर उसे काव्य में या 
अपनी साधनात्मक वाणी में सम्मिलित किया है, उन नाथ-पंथियों 
में मी इस प्रकार को उलटबासियों का प्रचार था। बात यह, 
है कि ये योगी करामाती थे, श्रर्धूत करिश्मे दिखाना उनका प्रमुख' 
कार्य था । जनता पर धाक जमाने के लिए ऐसे करामाती और 
करिश्मे वाले योगिशों ने इठयोग की साधना में प्रयुक्त पट्चक्र, 
इड़ा, पिंगला, सुपुन्ना, सहलदल कमल, कुण्डलिनी, अक्षरन्श्र, नाद, 
बिन्दु, श्रादि शब्दों का प्रयोग किया है और उनसे हठयोग द्वारा 
झ्रात्मा-परमात्मा की एकता का निरूपण किया है। कबीर को भी ऐसा 
करने की आवश्यकता पड़ी। कारण, कपभीर स्वय श्रपना सरल मार्ग 
निकालना चाहते थे श्रौर कोई व्यक्ति अपना कोई मार्ग तभी निकाल 
सकता है लब कि वह अपने समय के सभी मार्गों की जानकारी, 
रखे और उनका निरूपण' इतनी दी योग्यता से कर सके जितना 
कि उस मत के प्रवर्तक और प्रचारक रखते हैं। कबीर ने हठयोग की, 
साधना का वर्णन इसी दृष्टि से किया है। हृठयोग में अश्रंगों तथा" 
श्वासों पर श्रध्रिकार प्रास किया जाता हे । उनका उचित संचालन 
होता है। मन को एकाग्र किया जाता है श्रौर परमात्मा के दिव्य: 


श्र कभीर 


स्वरूप का ध्यान करते-करतों आत्मा उत्तमें एकाकार हो सकती है| 
हठयोग का श्रर्थ बलपूर्वक मिल्लनन है। शारीरिक और मानसिक 
परिश्रम द्वारा ब्रह्म की श्रनुभूति प्राप्त करना ही हृठयोग है। कबीर 
ने इसका निरूपण बड़ी कुशलता से किया है और ऐसा लगता दे 
“मानो वें स्वयं बढ़े पहुँचे हुए हठयोगी महात्मा थे | 


लेकिन हठयोग का निरूपणु करतों समय जहाँ कब्चीर ने रूपकों 
-का सहारा लिया है श्रोर उलटबासियों का प्रयोग किया है, वहाँ 
उनकी बात कहीं तो समझ में आती है, कहीं नहों। समझ में वहीं 
आती है, जहाँ पर कि सीधेन्सादे रूपक हैं, परन्तु जहाँ अनुमान-सापेद्य 
अर्थ लेना पड़ता है, वहाँ दुरूहता बढ़तो जाती है। ऐसे स्थलों पर 
लोग मनमाने श्र॒र्थ कर लेते हैं। ऐसे श्रस्पष्ट अर्थ के कारण ही सहज- 
“यानी योगियों की उलटबासियाँ 'संध्याभाषा' कहलाती हैं। संध्या 
भाषा का श्रर्थ ऐसी भाषा है, जो कुछ समझ में आ्राये और कुछ न 
'-आये । कपीर ने भी ऐसी अस्पष्टता का जान बूक कर सहारा लिया 
'है। नाथपंथियों के प्रभाव को नामशेष॒ करने के लिए, यह् आवश्यक 
भी था। कबीर ने ज़ब अपना उपदेश आरम्म किया था तत्र जनता 
इन्हीं के भुलावे में थी। कभब्रीर ने उन्हीं के अ्रस्र से उनका नाश 
करने के लिए उलटबासियाँ ओर रूपक लिखे । वैसे उनका श्रन्तर, 
उनकी आत्मा, इनमें रमी नहीं हे | श्रवधूत' था साधु को समभाने के 
लिए या तो उन्होंने इसका प्रयाग दिया है या अ्रपने मत-समर्थन के 
“लिए | 


इठयोग की साधना का रूपक खड़ा करने के साथ साथ कबीर ने 
सूफिथों के अर मतत्त्व' को भी लिया है ओर उसी प्रेमतत्त से अपने 


कबीर 8१७ 


लग पंथ का! भी निर्माण किया है । हठयोगियों की भाँति सूफियों का 
भी अपना कममंकांड ओर आत्मा के विकास को श्रवस्थायें होती हैं। 
सूफीमत में भी बन्शे ओर खुदा का एकीकरण है। वेदान्त और सू फी- 
मत में अन्तर केवल यह है कि वेदान्त में माया का श्रघ्तित्व हैं और 
सूफीमत में उसका अभाव है। यहाँ माया के स्थान पर शैतान की 
स्थिति अवश्य मानी गई है, जो बन्दे को भुलाकर भटकाता रहता है। 
खुदा से मिलने के लिए रूह ( श्र,त्मा ) को पवित्र करना पड़ता है। 
शरीयत, तरीक़त, इक़ीकत, मारिफत चार दशाश्रों से गुजरना पड़ता 
है | मारिफ़त में रूह “बफ़ा (चिर-जीवन) प्राप्त करने के लिए 'फना 
हो जाती है। इसमें 'इश्का से सहायता लेनी पड़ती है। इश्क की 
सहायता से श्रात्मा परमात्मा का रूप ले लेती है अ।र 'अनलहक' की 
अधिकारिणी हो जाती है । इस श्रवस्था में दोनों में कोई भेद नहीं 

इता । वेदान्त और सूफी मत में तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है। 
लदंव दोनों का एक ही है । अन्तर केवल साधन का है। वेदान्त में 
ज्ञान का महत्त है ओर दूफीमत में प्रेम का । मिलन--आत्मा परमात्मा 
का एकीकरण - दोनों का साध्य है। कभीर ने वेदान्त के साथ सूफी मत 
का भी व्यवह्र किया है +योंकि उस समय सूफियों का मी प्रभाव था 
विशेष कर मुसलमानों में । ओर कबीर के शिष्यों में हिन्द श्रौर 
मुसलमान दोनों थे, इस लए उन्हें ऐसा करना श्रनिवार्य था। ज्ञेकिन 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कबीर का लक्ष्य न तो वेदान्त का 
समर्थन करना था न सूफीमत का | इसका उपयोग उन्होंने अपने दो-ों 
प्रकार के शिष्यों को श्रात्मतुष्टि के लिए किया है | ऐसा करने में उनका 
उद्दं श्व केवल इतना ही था कि एक ओर तो वे श्रपने सहज ज्ञान और 
आत्मानुभूति प्रेरक आध्यात्मिक भावना की महत्ता बताना चाहते थे 


२्‌ 
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और दूसरी ओर वे यह भी चाइते ये कि उनके शिष्य यह समझ ले कि 
उनके गुरु किसी भी योगी या सूफी से कम नहीं हे। कहीं-कहीं कबीर 
ने अपने योग और सूफीमत के ज्ञान का उपदेश देते समय अपने को 
महान प्रमाणित करते हुए गर्वोक्तियोँ भी की हैं। परन्तु यह सब्र सांप्र- 
दायिक और पाखंडी अथवा अज्ञानी इठयोगियों ओर सूफी फकीरों 
को नीचा दिखाने की दृष्टि से ही किया गया है। कबीर को आत्मा कौी' 
ध्वनि वहाँ सुनाई नहीं देती । जहाँ कबीर की आत्मा बोलती है, वहाँ 
सिद्धान्त-निरूपण नहीं है । 

बसतुतः कबीर का आशय योग, सूफीमत या श्रन्य किसी प्रकार 
के सिद्धान्तों का उपदेश देना नहीं था । हृदय की पावन ओर 
उच्च भूमि पर उन्होंने प्रेम और प्रीति का त्रिर्या लगाया था। 
उनके राम भल्ते ही निगुण और सशुण से परे हों लेकिन वे सच्चे 
भक्त-हृदय ये और उनका यही भक्त दृदय उनके सब! ओर 
'ाखियो' का प्राण है। श्रत्र तक लोगों ने कबीर को श्रक्लड़, नीरस 
और शुष्क उपदेश देने वाला दीबताया है | बहुत हुआ है तो' 
संसार के प्रति उनका जो दृढ़ वैराग्य है, उसके प्रति ध्यान आक्ृष्ट 
कर दिया गया है, लेकिन उनके प्रेम-मक्ति पूर्ण दृुद्य को परखने' 
की चेष्टा किसी ने नहीं की, या की है तो बहुत कम ने।  नैया में नदिया 
ड्रबी जात” तथा बरसे आँगन भीजे पानी की उक्तियों से हमने 
उन्हें ऊटपर्टॉंग बकवास करने वाला समझता हे या उलटबासियों 
से कुतूइल उत्पन्न करने वाला। उनके द्ृदय की थाह किसी ने नहीं 
पाई, जिसकी कि नितान्त आ्रावश्यकता है। कप्रीर जेसा सरस दूुदय 
बिसे ही सोभाग्यशालियों को प्रास होता है। उन्होंने सच्चे 
आनन्द का अनुभव किया था और घू घट के प८ खोल कर प्रियतमः 
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के दर्शन किए थे | मृत्यु के' उस पार प्रेम, सौन्दर्य श्रोर आनन्द की 
जो त्रिवेणी लह॒रा रही है, कबीर ने उसी में अवगाहन किया था। 
उस पार प्रियतम की नगरी में पूर्ण प्रकाश है और व प्रकाश ही 
कन्ीर की आत्मा का साध्य है, उसी को वे अपना लेना चाहतें हैं । 
उसके लिए. उन्होंने अपने को सती-साध्वी स्त्री की भाँति तपस्या 
के मार्ग में छोड़ दिया है । प्रियतम का प्यार पाना अत्यन्त कठिन 
है और उसके लिए बड़ी तैयारी की ज़रूरत है। बलिदान किये 
बिना उस प्रियतम का प्यार पाना असंभव है। प्रेम का घर खाला 
का घर नहीं है, इत घर में घुसने की इच्छा रखने वाला अ्रपना 
शीश उतारे और प्रथ्त्री पर रख दे | प्रेम बाड़ी में पैदा नहीं 
होता और न वह हाट में ही त्रिकता है, राजा और प्रजा में से जो कोई 
लेना चाहे बह अपना सर दे ओर ले के।* यह तो सोदा ही बड़ा 
मेंहगा है । कबीर ने इसी सोदे को किया था और वे लोगों से कहते 
थे कि यदि तुम में से कोई इस प्रेम का सोदा करना चाहे तो उस कबीर 
के साथ श्रावे जो अपना घर फूँक चुका है। यह बात कभीर खुल्े आम 
कहते थे । वे तो बाज्ञार में लकुटिया हाथ में लेकर ऐसा कहने की 
दिम्मत करते थे ।१ कबीर का जीवन इसी प्रेम की पीड़ा से प्लावित था, 





१--यह तो घर है प्रेम का, खाला व.। घर नाहिं। 
शीश उतारे भुद्टि घरे, तो पैसे घर मार्हि॥ 
२--प्रेम न बाड़ी ऊपजे, प्रेम नद्वाद त्रिकाई । 
राजा परजा जिहिं *चैे, शीश देश ले जाइ॥ 
३--कबषिय खड़ा बजार में, लिये लकुटिया हाथ। 
जो घर फूँफे आपना, चले हमारे साथ ।॥ 


२०. कक बीर 


इसी पीड़ा को वे दृदय में सेजोए. अपने प्रियतम के विरह आर मिलन 
के सपने देखा करते थे । कबीर का आदश बड़ा ऊँचा था । वे अपने 
को कभी तो प्रियतम की चिर-विरहिणी मानते हैं, कभी चिर-संयोगिनी । 
कभी वे'कहते ई-- 

सोबी तो सुपने मिले, जागों तो मन माँह्ढ । 

लोचन राता सुध हरी, बिछुरत कबहूँ नाहि।॥ 

गगन गर्राज बरसे श्रमी, बादल गहरि गँभीर । 

चहुँ देसि दमके दामिनी, भीना दास कबीर ॥| 
झोर कभी कहते हँ-- 

चकय्री ब्रिछुरी रैन की, श्राइ मिली परभाति | 

जो जन बिछुरे राम से, ते दिन मिलें न राति ॥ 

बासरि सुख ना रैण सुख, ना सुख सपने माँद्दि । 

कभीर ब्छुिरा राम से, ना सुख धूप न छोहि ॥ 

मिरहिन ऊंबी पंथ सिर, पंथी बूके घाइ । 

एक सब॒द कहि पीब का, करे मिलेंगे आइ ॥ 

मिलन और विरह की ये रकारे कप्रीर की द्वदय-वीणा के 

अ्न्तरंग से निकली हैं, जिनमें उनका द्वदथ हर्ष और विधाद के 
झूले में फूल रहा है। परन्तु एक बात है, कबीर हैं श्राशावादी। 
चाहे कुछ हो, वे मध्त और फक्‍्कड़ हैं। उन्हें विरह श्रोर मिलन में 
उत्साह और उल्लास है | कारण यह है कि कबीर प्र म का प्याला 
पी चुके थे ओर वह भी दुदय से, जित के कारण उनका रोम-रोम 
नशे में कूम रहा है | उनका शरीर रतराब हो गया है और 
शरीर की शिराएँ ताँत बन गई हैं, विरद् बजाने वाला है| उस 
शरीररूपी रात की शिराओ-रूप्री तॉत से गिरह जो यरग छेड़ता 
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है, उसे सुनने वाला या तो साई हैया चित्त है, अन्य कोई नहीं सुन 
सकता। यह दशा है कबीर की कि प्रीति घुलकर मन में समा गई 
है ओर रोम-रोम 'पिऊ' पिऊा पुकारता है । वाणी चुप, 
अतमर्थ है ।* 

अब तो कबीर की स्थिति यह है कि उसे सबंत्र प्रियतम के 
अतिरिक्त ओर कुछ दिखाई हीं नहीं देता | आश्चर्य की बात यह है 
कि वे अपने प्रेमी की--लाल की--लाली देखने चले थे ओर जब 
उसको लालिमा देखी तो स्वयं भी'लाल हो गए | प्रियतम का ऐसा 
जादू उनके ऊपर चढ़ा कि वे अपना सब कुछ भूल गए ओर उन्हें 
होश ही नहीं रद्ा।* वस्तुतः कबीर ने उस आनन्द का अनुभव 
किया है, जिसे परमानन्द कहते हें, जो ब्रह्मानन्द है । उस आनन्द के 
अनु भव करने के कारण उनकी दृष्टि बड़ी विशाल होगई है । उस 
आनन्द की प्राप्ति के लिए उन्हें बड़ा श्रम करना पड़ा है। वह आनन्द 
सहज ही प्राप्त नहीं हो गया हैं । मिलन के इस अमर आनन्द के 
पीछे कबीर को सती आत्मा को विरह का बीहड़ पथ पार करना पड़ा 








१--कबीर प्याला प्रम का अन्तर लिया लगाय । 
रोम रोम में रमि. रहा, और अमल क्या खाय ॥ 
सब रग ताँत, रबाब तन, विरह बजाबै नित्त | 
ओर न कोई सुन सके, के साँई के चित्त ॥| 
प्रीति जो लागी घुल गई, पैठि गईं मन माँहि । 
रोम रोम पिउ, पिउ, कहै, मुख की सरधा नॉहि।। 
२--लाली मेरे लाल को, जित देखों तित लाल। 
लाली देखन मैं चली, में भी हो गई लाल ॥ 
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है ओर उतकी अवस्था मृतात्मा जैसी होगई है। विरह के जेसे तीखे 
चित्र कबीर ने अपनी बानी में उपस्थित किये हैं, वे अश्रन्यत्र 
दुल॑भ हैं। ठीक भी है, उनका प्र म का आदश्श अद्यंत उच्च था। तभी 
उत्तका पंथ देखते-देखते आँखों में फॉई पड़ गई है ओर उसका नाम 
पुकारते-पुकारते जीम में छाले पड़ गए हैं, नेत्रों से कड़ी लग गईं है 
और रात-दिन वे जलमम्न रहते हैं और प्राण पपीदे की भा ति पुकारते 
हैं कि हे राम कब मिलोगे | ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हँस हँसकर 
कन्त को किसी ने नहीं पाया, जिसने भी पाया है, उसने रो-रोकर 
पाया है, क्योंकि यदि वह हँस हँसकर मिलता तो संसार में कोई दुखी न 
होतो |" ऐसा प्रियतम यदि एक बार मिल जाय तो कबीर उसे अ्रपने 
नेत्रों को पुतली में बंद करके रख लें ओर न स्वयं ओर कुछ देखें न 
अपने भ्रियतम को ही कुछ देखने दें -- 
नैना अन्तर आवब तू, नन दाँपि तोहि लेहूँ । 
ना मैं देखूँ' और को, ना तोहि देखन देंहूँ । 
कन्ीर की आत्मा प्रियतम के लिए बाबली हो रही है । उसे 
नेहर ( संधार ) बिलकुल पसंद नहीं है। पसंद आ भी नहीं रुकता, 
जब कि स्वामी की सुन्दर नगरी के लिए मन बेचैन है। वह नगरी 





१--आऑँखड़िया भाई पड़ी, पंथ निहारि-निद्ारि । 
जीभड़ियाँ छाला पड़बा, राम पुकारि-पुकारि ॥ 
नना नीकर लाइया, रहट बसे निस-जाम | 
पपिह्य ज्यूँ पिब-पिव करों, कब॒हु र मिलोगे राम ॥ 
हँसि-हँसि कन्‍्त न पाइया, जिन पाया, तिन रोइ | 
जो हॉसे ही इरि मिलें, 'कौन दुह्मगिन होइ.॥॥ 


कन्रीर श्र 


भी बड़ी श्रनोखी है | वहाँ चाँद-सूरज ओर पबन-तानी की गति नहीं 
है। वहाँ कोई पिरह की पीड़ा से व्यथित प्रिया का सन्देश पहुँचाने 
बाला भी तो नहीं है ।* 

उस प्रीति की नगरी तक पहुँचना और श्रमर श्र म के आनन्द का 
उपभोग करना ही कब्रीर « जीवन का लक्ष्य था ओर उन्होंने उसे 
प्रात्त किया भी; परन्तु उसके लिए उन्होंने मृत्यु, हाहकार और 
विनाश के कोलाहल पूरे संसार को सदेव के लिए तिलांजलि दे दी। 
ड्स ससार के प्रति तोत्र विरक्ति हो उनके उस नगरी तक पहुँचने 
का मूल कारण है। अ्वमे हस संसार की उपेक्षा करके वे ऊपर उठे 
हैं और शूल्य महल में दीपक जल्लाकर उन्होंने अ्रखंड समा।ध लगाई है। 
साजन की ऊँची अटारी में पौढते हुए कहा है--श्रव हम अ्रमर 
भए न मरैंगे । भगवत्‌-प्रेम का इतना उच्च आदर्श पालने वाले 
व्यक्ति संसार में कम द्वी हुए हैं।यह आदश्श सती और सूरमा का 
आदश है, जो भक्त को स्वाभिमान से भर देता है। बात यह है 
कि कबोर को जो चुनरी श्ूगार के लिए प्रीतम ने दी थी, उसे 
उन्होंने बड़ी सावधानी से पदना । फूइड स्त्रियाँ थोड़े ही दिनों में उसे 
गंदा कर देती हैं पर कभीर ने उसमें दाग नहीं पड़ने दिया । आत्म- 
विश्वास की कसोटी पर कबीर खरे उतग्ते हैं; क्योंकि जीवन की 
जिस चादर को सुर, नर, मुनि भी गंदा होने से नहीं बचा सके उसे 








१--नैहरवा दमका नि भावे। 
साईं की नगरी परम अ्रति सुंदर, जहोॉँ कोई जाइ न आयवै। 
चद्र-सुरण जहाँ प्रन-न-पानी, को संदेस पहुँचावै। 
दरद यह साई को सुनावै ॥ 
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ही दास कबीर ने यत्र-पूबषक ओढ़ा और ज्यों का त्थों घर दिया। 
प्रेमिका के आत्म-विश्वास की यहाँ सीमा हो गईं है | कबीर प्रेम के 
सच्चे पारखी थे, यह असंदिग्ध है | 

_ लेकिन कबीर के इस प्रेम में भक्ति का समावेश होने से सोने में 
सुगन्ध की कहावत चरितार्थ हो गई है। भक्ति के पारस का स्पर्श 
पाकर प्रेम कचन हो गया है--ऐसा कंचन जो सदा एक-रूप चमकता. 
है; जिसमें कभी धब्बा नहीं पड़ता, जिसे शुद्ध कचन कहते हैं। 
कबीर के विरह और मिलन के उद्गारों का संग्रह यदि तैयार किया 
जाय तो एक पूरा पोथा तैयार हो सकता है; लेकिन उसमें कहीं भी 
वे निम्न स्तर पर नहीं उतरे हैं, सभी पदों में उनकी पावनात्मा 
का प्रकाश है ओर उस प्रकाश का आधार था मूल-लोत है -उनकीः 
भक्ति-माबना । भक्त-मावना के कारण वासना या निकृष्ट प्रेम का 
छाया तक उनकी वाणी को नहीं छू सको है। भक्ति के श्रवण, 
कीतेन, स्मरण आदि जो भेद किये गये हैं, उन के श्रतिरिक्‍त किसी की. 
भक्ति-भावना की परीक्षा के लिए तो केवल एक बात की आवश्यकता 
है और वह है अनन्य भाव से भगवान को आत्म-समर्पण कर देना 
ऋर उसमें स्वार्थ का नितांत अभाव हो जाना; क्यों कि जब तक भक्ति 
सकाम द्वोती है तब्र तक सेवा का कोई मूल्य नहीं। सकाम भक्ति 
से हमें प्रियतम नहीं मिलता, इसलिए निष्काम भत्रित ही चाहिए |) फिर 
यदि उस भक्त में प्र म नहीं तो भी बेकार हे, क्योंकि त्रिना प्रेम की भक्ति 
में सारा संसार भटकता है। यद्यवि भाग्य से ही ऐसी प्रेम-श्रीति' की 








१---जब तक भक्ति सकाम है, तब लगि निष्फल सेव । 
कद कबीर क्‍यों पाइए, निहकामी निज देब ॥ 


कबीर २५ 


भक्ति मिलती है तो भी चेष्टा इसी के लिए करनी चाहिए | 

भक्ति में प्रम का स्वर तीत्र होने के कारण कबीर में वह 
सरलता, वह आकर्षण ओर वह माधुर्य है, जो अन्य कवियों में 
शायद ही मिले। भक्त का अनन्य भाव प्रेम से मिलकर उद्चे इतना 
सशक्त बना देता है कि उसको आत्मा अपनी व्यथा को छिपाने का 
ध्यत्न करने पर मी नहीं छिपा सकती । छिपाये भी कैसे ? व्यथा है 
और प्रिययम की लगन है। दोनों का सम्मिलित स्वर तीव्र होकर 
फूट पड़ता है श्रोर कबीर की आत्मा पुकार उठती है-“हाय के 
दिन कब्न आवंगे जब कबीर का जीवन रुफल होगा। देह घरने का 
फल मिलेगा । प्रियतम के गाढ़ आलिंगन का अ्रनुभव होगा | प्रियतम 
से हँसने, खेलने और एकाकार होने का अवसर मिलेगा । हे राम- 
राजा, हे माधव, मेरी इस कामना को पूर्शकरो-- उदास ओर बेचैन 
होकर सारी रात जाग के बितानी पड़ता है। सेज सिंह हो गई है जो 
सोते ही बार कर देती है ओर ऑख नहीं लगने देती । कबीर कहते 
हैं कि दास की इतनी सी विनय सुन लीजिए और मिलकर उसके 
तन की तपन बुझा दीजिए ।* “में अबला हूँ और पिउ-पिड॒ कर 





श->भाग विना नहिं पाइए, प्रम-प्रीति को भक्ति | 
बिना प्रेम नहिं भक्ति क्छु, भक्ति पर्यो सब जक्त ॥ 
२--वै दिन कब आवेैंगे माइ । 
जा कारनि हम देंह धरी है, मिलिबों अंग लगाइ ॥ 
हों जानूँ जे हिल मिल खेलूँ, तन मन प्रान समाइ। 
या कामना करो परपूरन, समरथ हो राम राइ ॥ 
मॉहि उदासी माधों चाहै, चितवत रैनि बिहाइ । 


२६ कश्ीर 


रही हूँ | मेरा प्रियतम निगु ण॒ है श्रोर में सनेह्ी राम के बिना और 
किसी को नहीं देखती । “देखने के लिए श्बकाश भी तो नहीं 
'है। कारण, अविनाशी की सेज् का माजरा ही ऐसा है कि उसकी 
छुवि द्वी देखने में इतनी विभोरता हो जाती है कि ओर कुछ देखने- 
सुनने या कहने की गुजाइश हो नहीं रहती, क्योंकि उस श्रविनाशी 
की सेज पर परमानन्द विज्लास कर रहा है। “कबीर उसके विरह 
में फुज़्स रहा है | क्‍या कोई ऐसा है जो इस कबीर की दशा को उस 
निर्मोही से जाकर कह दे (” भक्ति की यह तन्मयता, श्रात्म- 
"समर्पण श्रोर प्रियतम के लिए घुल घुल कर मरने ओर तड़पने 
की यह लगन ही भक्त को भगवान के निकट पहुँचाती है | शञानी को 
मोक्ष में जो आनन्द है वही आनन्द भक्त को अपने भगवान के 
लिए हर प्रकार तड़पने*झर मिटने में है | कबीर ऐसे ब्रह्म को 
मानते थे, जो सभी प्रकार के वादों ओर द्वदों से परे है; श्रकथ, 
अलख आर निरंजन है । परन्तु क्‍या कोई ऐसा कह सकता है कि 
वह ब्रह्म तुलसी, सूर श्रादि भक्तों के ईश्वर से भिन्‍न है! नहीं । ऐसा 
कहना अपने अज्ञान का परिचय देना है। कबीर की भक्ति भावना में 
जो नवीनता है, जो भिन्‍नता है, उसका कारण है उनको सामयिक' 
परिध्थिति | कबीर योग मार्ग की ओर क्कुके थे, जो कुल-गुरु-परंपरा 
के कारण आवश्यक्र था । उससे वे मुक्त नहीं हो सकते थे | हॉ, जब् 
रामानन्द जी से मेंठ हुई तब उन्हों ने राम नाम की महिमा समभी श्रौर 











सेज्न हमारी स्यंघ भई है, जब्र सोर्झ तन्न खाइ'॥ 
यहु अरदास दास को सुनिये, तन की तपनि बुकाइ । 
कहे कबीर मिलें जे साईं, मिलि करि मंगल गाइ॥ 


कबीर २७ 


'थोंग के शुष्क पदों के स्थान पर भक्ति के सरस गीत उन्‍्हों ने गाये, 
उठी प्रकार,जैसे सूर ने बल्‍लाभाचार्य के सत्संग के पश्चात्‌ विनय के 
स्थान पर बालल्लीला के पद कहे । शमानन्द से ही उन्हों ने सहज 
समाधि का पाठ पढ़ा और नाथनपंथियों तथा सूफियों की साथनात्मक 
'प्रणाली को छोड़ दिया --- 
संतो सहज समाधि भली है। 
क्षत्र से दया भई सत गुरु की, सुरत न अनत चली है॥ 
जहँ-जहँ जाउँ सोई परिकरमा, जो कछ्कु करों सो पूजा। 
घर वन खंड एक सम लेखों, माव मिठटावों दूजा ॥ 
शब्द निरंतर मनुर्वोँ राचा, मलिन बासना त्यागी । 
जागत सोवबत ऊठत बैठत, ऐसी तारी लागी॥ 
श्रॉख न मूंढूँ, कान न रूघूं, काया कष्ट न धारूँ। 
उघरे नैनन साहब देखूँ, सुन्दर बदन निहारूँ॥ 
कदहि कबीर यह उन्मनि रहनो, सा परगट करि गाई। 
दुख-सुख के वह परे परम पद, सो पद है सुखदाई |। 
इन प्रकार कबीर ने अपने भगवान को देखा ओर अनुभव किया 
था और सर्वात्र उसकी सत्ता का प्रसार पाया था। ऐसा आत्मशान 
होने पर वे यदि अद्वेतवाद, पेगंबरी खुदाबाद या सूफीवाद के विज्ञापन- 
कर्ता बन जाते तो उनका कबीरत्व क्या रहता। उनका कबीरत्व तो 
तत््व-चिंतन में था और वह तत्व था प्रेम-मक्ति का, श्रात्म समपण का, 
सर्वश्व निछावर करने का । अपने आराध्य के चरणों में उधी की 
भावना में लीन होकर खो जाना उन्हें स्वीकार था। दर्प या अक्खड़- 
'पन इतलिए था कि वे अनन्य भावुझ थे और तरल व्यक्तित्व को 


श्प कबीर 


ले कर जिये ओर मरे | खंडन की दृत्ति का प्राधान्य उनमें हे, वह 
इसलिए कि जिस ऊँची माव-भूमि पर उन्हों ने अपने प्र म-मक्ति के यज्ञ 
की लेदी बनाई थी उसे न हिन्दू समझ पाते थे न मुसलमान इस 
लिए उन्हों ने एक श्रोर दोनों संग्रदायों के आडम्बर श्रोर पाखंड' , 
के नासूरों को चीर-फाड़ की और अपना प्रेमपूर्ण निगु ण॒तत्त्वः 
मरहम की माँति दिया, जिससे तप्त, व्यथित और पीड़ित जन- 


समुदाय को आत्मा का कायाकलय हो गया । (कबीर के समय में 
जनता का अधिकांश भाग पौराणिक हिन्दू धर्म के प्रभाव में 


था ओर उस धर्म में केवल बाह्याचार ही प्रधान था | उसके 
भीतरी तत्व को ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता था। वेदपाठ, 
तीर्थयात्रा, छुआहूत, श्रवतारवाद और कर्मकाण्ड में ही लोगों की सारी! 
शक्ति लग जाती थी। आत्मा की पविन्नता के ऊपर ध्यान देने का 
अवकाश ही उनके पास नहीं बचता था । कबीर ने इतीलिए इस' 
की बुराई की दे | कुछु लोगों का मत हे कि कबीर इस कर्मकाण्ड के. 
भीतरी तत्त्व से अनभिज्ञ थे, इसलिए, वे इसको बुराई करते प्रतीत 
होते हैं। यह सच हो सकता है, क्‍यों कि वे “टाई अक्षर प्रेम का पढे सो 
पंडित होय' के दर्शन को मानते थे । फिर सन्न के भीतर आहत्मिक 
शांति की ही तो प्यास द्वे । यदि वही पूरी न हो तो फिर ऊपर का 
सब ठकोसला व्यर्थ है, उसका अमभिप्राय ही क्‍या है ? '4ंडितः और 
पांडे? इन्हीं ऊपरी आउडम्बरों में उल्लके हुए थे; अतः उन्होंने, 
जी खोलकर ' उनकी आडम्बर-प्रियता की धज्जियाँ उड़ाई” और 
उनको नामशेष करने का प्रयत्न किया । उन्होंने कहा-- पत्थर 
पूजने से यदि भगवान मिले तो मैं पहाड़ की पूजा कर सकता हूँ । 
अरे ! घर की जिस चक्की का पिसा खाते हैं, उसे कोई नहीं 


कमीर श्ह्‌ 


पूजता, व्यथें के पत्थर सब्च पूजते हैं |?" फिर “तुम ब्राह्मण हो तो 
ओर राष्ते से क्‍यों नहीं आए । 

छूत-छात और भेद-भाव के इस व्यापार में फँसे पंडितों को वे 
हर घड़ी फटकारते हैं, यही नहीं मुसलमानों को भी वे इसी प्रकार 
खरी खोटी सुनाते हैं। उनकी हिंसा और रोज़ा-नमाज़ भी उन्हें उतनी 
ही अ्रप्रिय लगती हैं, जितने हिन्दुओं के हवन यज्ञ और ब्रत-पूजा- 
विधान । वे उनसे भी कहते हैं कि तुम दिन को तो रोज़ा रखते हो और 
; रात को गाय काठते हो । एक ओर खून ओर दूपतरी ओर बन्दगी | 
बताओ खुदा केसे खुश हो सकता है ।3 साथ ही चेतावनी भी 
देते हैं ओर बड़ी खुबो के साथ--जब पत्ती खाने वाली बकरी की 
खाल निकाली जाती है तब जो व्यक्त बकरी को खाते हैं उनका न 
जाने कया हाल होगा [६ इत प्रकार मुसलमानों को भी वे छोड़ते 
नहीं है । हिन्दू झ्ोर मुसलमानों की इस निन्‍्दा के पीछे उनकी 
दुष्प्रबति या संकीर्णता नहीं है वरन्‌ विशालता और सद्भधावना है। 
प्रलला-राम, वेर-कुरान, मौलवी-पंड्धित सब की एक ही गति है, फिर भी 





१०-पहन पूजे हरि मिलें, तो मैं पुजूँ' पहार । 
ताते यह चाकी भली, पीस खाय संसार ॥ 
ए--छों तू बॉमन बैंमनी जाया। 
आन बाट है क्‍यों नाहिं आया।॥ 
३--दिन को रोजा रखत है, रात हनत हैं गाय | 
. यह तो खून वह बन्दगी, कैसे खुसी खुदाय ॥ 
५४०-बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल । 
जो बकरी फो खात हैं, तिनकों कौन हबाल 


हे ० कबीर 


वे लड़ते हैं। कबीर यह नहीं सह सकते | यह तो मनुष्यता की भावनाः 
का निरादर करना है, पशुता को अ्रपनाना है । “हिन्दू कहेँ मोहि 
राम पियारा, तुरक कहै रहमाना । आपस में दोठ लड़ लड़ मूए,, 
मरम नकाहू जाना? कहकर वे यही बताते हैं कि मर्म के जानने के 
लिए. आपही मारकाद की आवश्यकता नहीं है |) साथ ही उनको, 
आत्मा व्यथा से चीत्कार कर उठती है और वे कह उठते है-- अरे 
इन दोउन राह न पाई! । ठीक भी है, दो हैं ही कहाँ ! भेद व्यर्थ का है । 
सृष्टि की दृष्टि से भेद नहीं है, मज़हब भी एक है । अन्तर है 
केवल करनी का । राम-रहीम जरपतेजपतें एक ने हाथ में माल ली 
है, दूसरे ने तसबीह । “भोंदू” अर्थात्‌ मूर्ख दोनों हैं, क्‍योंकि वे नहीं. 
जानते कि बोलने वाला न ठुर्क हेन हिन्दू | इसी भेद को देखकर 
कबीर ने वहाँ लो लगाई थी जहाँ अल्ला ओर राम की पहुँच नहीं--- 
“अलह राम की गति नहीं, तहूँ कबीर ल्‍यो लाय हा इसे देखकर 
ही हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि कबीर ने न तो अद्वतवाद को या 
ब्रह्मगाद का समर्थन किया और न सूफीमत का या पैगंत्ररी खुदावाद « 
का | मानवता की सामान्य भूमि पर खड़े होकर उन्होंने इन सबसे: 
ऊपर एक नये-निराले आराध्य की कल्पना की, जो कबीर की सबसे 
बढ़ी विशेषता है । 

लेकिन कोई यह न समझे कि कबीर केबल इस ईश्वर की. 
कल्पना में ही लगे रहे और उन्हों ने जीवन की दैनन्दिनी या रोज़मर्रो 
की रीति या प्रणाली पर ज़ोर नहीं दिया । नहीं, ऐसा नहीं है | 
संसार के प्रति घोर विरक्ति का परिचय देते हुए भी, एक नए-निरात्ते 
ईश्वर की कल्पना करते हुए. भी, उन्होंने अहिंसा तप, सत्य, सजनता 
आर अन्य मानवीय, गुणों पर विशेष रूप से ध्यान दिया। साधु- 
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जीवन पर उनको उक्तियाँ आज भी घर घर सुनाई [देती हैं। जीवन 
की पवित्रता पर ज़ोर देकर उन्होंने देदधाश्पों को साधना का मार्ग 
बताया था | इस सब में उन पर हिन्दू धर्म का अधिक प्रभाव है, . 
इस्लाम का नहीं। 'इससे यह प्रतीत होता है किये मप्तलमान 
नहीं थे | हां, मुसलमान घर में पले अवश्य थे, जिसके कारण उन, 
में साइस अधिक श्रा गया था ओर वे 'ना हिन्दू ना मुसलमान? कह 
कर लोगों को फटकार सकते थे। दोनो धर्मों के साधना-मार्गों 
में भी वे हिन्दू घम को ओर अधिक ऊुके मालूम होते हैं, वह इसलिए 
कि उनका हिन्दू धर्म का अधिक परिचय था और इस परिचय का. 
कारण था उनके हिन्दू संस्कार और रामानन्द का शिष्यत्व | 
कब्र हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के प्रच!रक और समाज-सुधारक श्रवश्य 
थे; परंतु ऐसे, जो कथनी-करनी में भेद नहीं करत । आ्राज भी समाज- - 
धारक हैं, परंव मुँह में गरम बगल में ईंट यह है उनका रूप। 
वे भाषण देंगे तो उनका रूप श्रार हांगा श्रोर जब घर आयेंगे तो 
श्रौर रूप होगा । कब्नीर को वह प्रिय नथा । वे तो चाहते थे कि 
अन्तर-बघाह्म एक हो, कहीं कोई दुराबव या छिपाब नहो। हम तो: 
समभते हैं कि यदि हिन्दु-मुसलमान के अतिरिक्त कोई श्रन्य जाति भी 
होती तो वे ज्ञातीय-एकता की श्रपेतज्ञा मानव-एकता का समर्थन 
करत । मामवता कबोर की वाणी कासार है, जो उन्हें समस्त 
संकीर्णताओं से ऊपर उठा देती है। उनकी हिन्दू-मुस्लिम एकता में 
राजनीतिक कूटनीत का आभास नहीं है, वह शुद्ध मानवता की 
भाकी देने बाकी एकता है। 
कबीर जबरदस्त क्रांतिकारी व्यक्ति थे और जैसा कि इमः 
ऊपर देख आंए, हैं, उनका यह व्यक्तित्व ही मक्कि, प्रेम तथा४ 
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मानवता की विभिन्‍न धाराओं में बहा है बिसने उनकी-भीवनप्रद- 
'वाणी को साहित्य को अतुल संपत्ति बना दिया है। पर कबीर की ऊबड़ 
'खान्नड़ भाषा को श्रौर उनके छुददों में मात्रा की कमो-बढ़ती तथा 
यति-भंग ,को देख कर कई लकीर के फकीर श्रालोचक उन्हें कवि ही नहीं 
मानते | ऐसे श्रालोचकों की दशा उस सीता की सी है, जो मर्यादा 
को रेखा से बाहर नहीं जा सकती । वे परिस्थिति की तीव्रता 
अतीव्रता का अनु भव नहीं करते । हम कह आए हैं कि कबीर आत्म- 
दर्शों कबि थे। रीति-ऋलीन परंपरा-बद्ध कवियों की भाँति वे शास्त्र 
' पढ़कर विषय-वासना में फंसे हुए राजाओं का दिलबइलाव करने नहीं 
बैठे थे। उन्होंने तो साफ-साफ कह दिया है कि “भसि कागद्‌ 
छूश्रो नहीं क़लम गही नहिं हाथ ।” वे बिना मिकके अपनी बात 
समभाने की शक्ति रखते थे और लोगों को भक्ति का उपदेश 
देकर श्रत्मज्ञान का मार्ग बताते ये, जो जीवन वही खार्थकता का 
श्रतिम लक्ष्य है | वे जब कहते हँ--तू कहता कागद की लेखी 
मैं कइ्ता आँखिन की देखी” तब्र उनका उद्दोश्य स्पष्ट ही अपने 
अनुभव पर ज़ोर देना होता है । श्रनुभूति की गहराई कबीर में 
इतनी है कि वे सीधे हृदय पर चोट करते हैं। कविता की जो 
परिभाषायें की गई हैं “उनके चक्कर में हम नहीं पड़ते । श्रग्मोज़ी के 
किसी कवि ने कह है कि कविता का जन्‍म हृदय से होता है और 
वह हृदय पर ही प्रभाव डालती है। यद्रप्रि कबीर प्रतिज्ञा करके कविता 
लिखने नहीं बैठते तथापि यदि कोई कबिता की मार्यिक अनु भूति द्वॉटना 
चाहे तो उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। वे अ्रपनी इस अनुभूति के 
“जज पर सहज ही महाकवि .कहे जा सकते हैं। उनकी कविता में छ'द्‌ 
ओर श्रलंकार गौण हैं, संदेश प्रधान है| वह. संरेश इतना महान है 
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कि उनकी कविता में अलकारादि का चमत्कार न होने पर भी रस की 
कमी नहीं है | इसी संदेश के बल पर वे महान कत्रि हैं | बानी में अनु- 
भूति और भावना का वह संगम है कि वे उसके बल पर उत्कृष्टतम 
मानसक स्थितियों को वाणी दे पाये हैं। रहृस्यवाद को ऊँची मानसिक 
दशा कहा गया है, जिसमें श्रसीम की अनुभूति होती है । उस अनुभूति 
को वाणी देता कबीर का ही काम था। उनका काव्य जीवन 
के श्रत्यन्त निकट है, जो रहस्‍्यवाद की अनुभूति से आच्छादित 
होते छुए भी स्फटिक की माँति स्वच्छु ओर काँच की भाँति पारदर्शी है । 

कपीर स्पष्टयादी और भावुक थे। भाषा और छुंद-अलकार 
के पचड़े में पड़ना उन्हें स्वीकार नहीं था। इसीलिए वे पद विन्यास 
के चातु॒य में नहीं पड़े। उनकी उलटबाधियों की भाषा श्त्यंत 
क्लिष्ट है, जब कि साखी और सबद अत्यंत सरल भाषा में हैं। भाषा 
को यह अनेकरूपता उनकी रचना में श्रनायास आ गई है। कबीर 
की वाणो के पूरे संग्रह को, जिसे बीजक कहा जाता है, देखने से 
यह बात स्पष्ट दो जायगी किवे घर्म की जिज्ञासा उत्न्न करने 
के लिए. उल्लग्वासियाँ लिखते थे ओर संकीणंता हटाने के लिए 
रेखते । साखियों में भाषा राजस्थानी-मिश्रित खड़ी बोली है तो 
सब्दों में अब्रघी का प्राघान्य है। योग ओर सूफीमत के निरूपण 
में परिभाषिक शब्दों से अजीच्र खिचड़ी अनायास ही पक गई है, 
जिसे देछकर आचार्य पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने उसे 'तघुक्कड़ी' भाषा 
का नाम दिया है । इससे अधिक उपयुक्त नाम कबीर को भाषा को 
'नहीं दिया जा सकता | इसी सधुक्कड़ी भाषा में कन्नीर की स्वाभाविक 
वाणी फूटो है। स्व्राभाबिकता कब्चीर की कविता का प्राण हे। 
कनत्ीर के बिरह के पद किसी भी श्रष्ठ साहित्य के भंडार की शोभ्य 
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बढ़ा सकते हैँं। उनकी विरहिणी आत्मा की पुकार सह्ृदय जनों! 
के लिए शांति और हलचल दोनों एक साथ दती है। उनका 
५तिबरता को अ्रग! प्रेम-भमक्तित की भावना ५ पूर्ण है जिसे रहस्यवाद 
की दृष्टि से लोग सर्व-श्रोष्ठ मानते हैं ओर निर््षद्‌ह उनका यह 
मानना उचित भी हे। 

क्रान्तिकारी कलाकार होने के कारण कबीर ने जब कहीं भी 
बंधनों को स्वीकार नहीं किया तब यहाँ वे कैसे करते | उनका उद श्य 
तो संक्रांति काल के सजग नेता की भाँति जनता-जनाद॑न की सेवा. 
करना था। कविता में भी उनको यही दृष्टि थी | हृदय का मंथन करके 
जो वाणी भक्तों के द्ृदय में भक्ति, शान और मानवता की त्रिवेणी' 
बहाने को फूटी थी, वह अपना काम कर गई । लोग कहते हैं कि 
कबीर का प्रभाव डच्च वर्ग में नहीं था, वह निम्नवर्ग तक ही सीमित 
रहा | यह कहना ठीक हो सकता है किसी वर्गवादी के लिए या 
उसके लिए जो आपभिजात्य का अमभिमान रखता है। कबीर जैसे 
ब्यक्ति के लिए. ऐसा कहना अनुचित है। वे वर्गवादी नहीं थे | 
वर्गहीन समाज की कल्पना चाहे उनके मन में वैज्ञानिक रूप में! 
न हो, लेकिन उसका महत्त्व उन्होंने आत्मा से अवश्य स्वीकार 
किया था, इश्लिए वे ऐसा सामान्य और सर्वमान्य जीवन-दर्शन 
दे सके , नो श्राज भी अभिनन्दनीय और वन्दनीय है। कबीर को' 
उनकी सामयिक परिश्थितियों के भीतर रखकर देखने की आव- 
श्यकता है। किसी विशेष सांप्रदायिक रंग का चश्मा लगा कर 
उन्हें देखना उनके प्रति अन्याय करना है। ऊपर-ऊपर से कबीर भी' 
वाणी को देखना और श्रपना मत दे देना अ्र यस्कर नहीं है। उस 
का गंभीर अध्ययन करना अपेण्तित है। यदि कबीर की वाणी का 
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मर्म समझना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह हे--छृदय की 
सामान्य भावभूमि पर उनके द्वदय की जाँच करना । वे मानवता 
के कलाकार ये । सभी प्रकार के सांग्रदायिक बन्धनों से दूर रहकर 
स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते थे । मानव-मात्र के कल्याण के लिए: उनका 
प्रेम-भक्ति का सन्देश संजीवनी बूटी की भाँति है, जो युग-युग तक 
अमर है । उस सन्देश को पहचानना ही कबीर की वाणी के 
समुद्र की थाह पाना है। उसकी थाह पाने पर कबीर का व्यत्कित्व स्वतः 
उद्धासित होने लगता है, उन्हीं के अलख अरूप ब्रह्म की भाँति। 
इमने यहाँ उनके रूप को प्रत्यक्ष देखने की चेधष्टा की हे--फिर भी 
हमारा विश्वास है कि हम उसे स्पष्ट नहीं कर पाये हैं| कबीर के 
शब्दों में हम केवल इतना ही कद्द सकते हैँ--- 

जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठि । 

मैं बोौरी द्वँढन गई, रही किनारे बैठि ॥ 


मलिक मुहम्मद जायसी 


कबीर ने अपनी प्रेमभक्ति-मयी वाणी से हिन्दू श्रौर मुसलमान 
दोनों जातियों के आन्तरिक वैमनस्थ को दूर करने का प्रयत्न किया 
था | सामान्य जनता कबत्रीर के विचारों से श्रत्यघिक प्रभावित थी 
ओर दोनों जातियों के फकीरों श्रौर साधुओं का समाज में बड़ा 
आदर था| दीन और धर्म के नाम पर आपस में लड़ना या मारकाट 
करना अब बुग समझा जाने लगा था और दोनों जातियाँ द्वदय से 
'पा86 आने लगी थीं । मुसलमान हिंदुश्नोंकी कथाओं को प्रेम से 
सुनने लगे थे और हिंदू मुसलमानों की कहानियों में रस लेने लगे 
थे | शक ओर चैतन्य महाप्रभु, बल्त॒भाचार्थ और रामानंद जैसे 
भक्किमार्ग के आचार्यों के परपरागत प्रभाव से पशुहिंसा, मंत्र-तंत्र 
आदि को लोग, घ॒ुणा की दृष्टि से देखने लगे थे श्रौर उतके स्थान 
'पर मगवद्येम की प्रतिष्ठा होगई थी । दूसरी ओर मुसलमानों में भी 
सूफ़ो महात्मा इश्क-हकीकी (सच्चे प्रेम) कीशिक्षा देने लगे थे 
और उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था | इश्त प्रकार 
एक देश की दो जातियाँ जो कभी परह्रर ईष्यों द्वेष का शिकार थीं 
इन साधुओं और फ़क़ीरों की उपदेशमयी वाणी से वैर-विरोध 
प्रिसारने लगी थीं। लेकिन बैर विरोध मिटाने का आधार जो इन 
अक्तों के पास था, आध्यात्मिक था| इस आध्यात्मिकता के साथ दूसरी 
बात यह थी कि ये संत कन्नीर की ही भाँति अपनी श्रट्पटी बाणी में 
मानव-एकता का संदेश दते थे | यह वाणौ कभी कभी कठोर हो जाती 
थी और उससे जनता थोड़ा-सा कष्ट अ्रमुभत्र करती थी। इसलिए 
अत्यक्ष-जीवन में मघुर माबापनन वाणी से ईर्ष्या-द्रष की अवशिष्ट 
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प्रवृत्ति को दूर करने की बड़ी आ। <«ता थी। यह कार्य प्रममार्गी 
कवियों द्वारा हुआ । इन कवियों ने मुसलमान होते हुए भी 
हिंदू कहानियों के द्वारा प्रेम की पीर की व्यंजना की | इन 
कहानियों द्वारा उन्होंने शुद्ध प्रेम-मार्ग का प्रदर्शन किया और - मानव- 
जीवन की उन मूल भाषनाओं को उन्होंने अपने काव्य का आधार 
बनाया, जो मानव-मात्र की संपत्ति हैं। कुतबन, मंभन, जायसी आदि 
इन कवियों में प्रमुख हैं । स्वर्गीय श्राचार्य प ० रामचंद्र शुल्क ने 
लिखा है--“इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं 
की द्वी बोली में पूर्ण सह्ृदयता से कह कर उनके जीवन की मर्म- 
पशिनी श्रवस्थाओं के साथ अ्रपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य 
दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की 
एकता का आभास दिया था । प्रत्यक्ष जोवन की एकता का दृश्य 
सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। वह जायसी द्वारा पूरी हुईं ।? 

आचार्य शुक्ल का जायसी के सबंध में यह कथन श्रक्षरशः सत्य 
हं। जायसी ने निस्स देह “प्रत्यक्ष जीवन में हिन्दू मुसलमानों को एक 
होने का संदेश दिया । कन्नीर यह नहीं कर सकते थे। उनकी 
परिस्थितियाँ मिन्‍न थीं । पंडितों के गढ़ काशी में रद्द कर वे निज्जी 
तौर पर उनके विरोध में है लगे रहे । उनका सारा जीवन पढितों 
और मुल्लाओं के विरोध में ही बीता । सामान्य जनता को प्रेम-भक्ति के 
सूत्र में बाँधघने का कार्य करने के साथ-साथ उनका अधिकांश समय 
खंडन-मंडन में जाता था। फिर उस समय आध्यात्मिकता ही साधु 
सन्‍यातियों की कसोटी थी, अतः कबीर को प्रत्यक्ष जीवन की एकता 
का अवसर ही नहीं मिल पाया । हाँ जायसी के लिए भूमिका उन्होंने 
अवश्य तैयार कर दी ॥ कुछ जायसी की श्रपनी परिस्थितियाँ भी 
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का 


थीं। वे रायबरेली जिले में ज.यस नामक गाँव के निवासी थे | 
७ व की श्रवस्या में चेचक से उनकी बाई आँख जाती रही थी 
ओर बायाँ कान भी बेकार हो गया था। उसके कुछ ही दिन बाद 
उनकी माता की मृत्यु हो गई । पिता पहले ही मर चुके थे। अनाथ की 
भाँति श्रपनी ननसाल में पले और जवानी में लोटे तो किसतान-बनकर 
रहने लगे | अत्यन्त निधन और ईमानदार होने के कारण वे सदैव 
पाप से डरते थे और बड़े परिश्रम से खेती करते थे। इस समय 
वे सब प्रकार के महात्माओं से मिलतेये ओर ईश्वर-भक्ति में रत 
रहते थे | तातपय यह कि वे देहाती थे । कभौर उनकी अ्रपेज्ञा नागरिक 
श्रधिक ये । उनका देहातीपन ही उन्हें हिन्दू-मुसलमानों की वास्तविक 
एकता के लिए, प्रेरित कर सका । छूसी देहातीपन के कारण <नमें वह 
विनम्रता, वह सादगी ओर वह पवित्रता थो, जो किसी साधु का 
भूषण हो सकती हे । इसके साथ ही सूफ़ी-मत के प्रभाव से उनकी 
आत्मा में प्रेम का अपार सागर लहराने लगा था। प्रेम के साथ ही 
उनमें जीवों के प्रति दया का भाव मी अत्यत' प्रबल था । 

इसके अश्रतिरिक्त दो घटनाएँ ओर हैं, जिन्होंने जायसी की 
जीवन-घारा को मायामय जगत से मोड कर उस सर्षोच्च सत्ता के 
पचितन की ओर लगा दिया । पहली घटना तो जायसी की सातों संतानों 
के श्रचानक मकान की छुत के गिरने से मर जाने की है, जिसने 
जायतसी का जोवन हो सूना कर दिया। दूसरी घटना बड़ी विचित्र हे। 
जायसी के गुरु ने उनसे कहा था कि भिना किप्ती को भोजन कराये वे 
भोजन न किया करें। गुरु की आज्ञानुसार उन्हें जो कोई मिलता उसी 
के साथ बेठ कर भोजन कर लेते ।, एक दिन खेत पर भोजन रखकर किसी 
'की ब्राट जोह रहे थे | बड़ी' देर तक इंतज़ार करने पर भी कोई नहीं 
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आया । खोज करने के बाद एक कोढ़ी लकड़ह्ाारा मिला | जायसी 
उसी के साथ भोजन करने लगे | ओर उस कोढ़ी की उंगलियों 
के मवाद से सना हुआ भोजन जब वे स्तर खाने लगे तो उस 
'कोढ़ी ने उन से कहा कि यह नहीं हो सकता, इसे में ही खाऊँगा.। आर 
उसने उनका हाथ पकड़ लिया | लेकेन जायती उसे शीघ्र खा गए। 
इसके बाद वह कोढ़ी अदृश्य हो गया और बहुत खोज करने पर भी 
न मिला । तत्र से जायसी घर छोड़ कर ,फकीर हो गए. और परम सिद्ध 
बन गए. | उन के लिए घर-बाहर एक दह्वो गया। वे प्रेम का संदेश 
लिये घर-घर अलख जगाने लगे। उनके पास आने-जाने वालों 
का ताँता लग गया | द्ृदय की सचाई ओर सादगी का ऐसा जादू 
उनके पास था कि जो एक बःर उनसे मिल लिया, वह सदा को उनका 
हो गया । उनके बहुत से चेलले भी हो गए थे । 

जायसी श्रमेटी के राजा रामतिंदह के द्वारा सम्मान पाते थे ओर 
कहा जाता है कि उनकी दुआ से राजा रामसिंद के कोई संतान हुई 
थी। राजा उनसे बहुत प्रभावित थे श्रौर उन्होंने जायशी के रहने 
और भोजनादि का प्रबंध कर दिया था । वे भी इंस सुख ओर शांति 
को पाकर साधना में लीन रहने लगे। सुनते हैं कि वे एक बार 
शेरशाह सूरी के दरबार में भी गए थे। शेरशाह उनकी कुरूपता देख 
कर हँस पड़ा । इस पर उन्होंने बड़ी नम्नता से शेरशाह से कहा-- 
“पोहि का हँससि कि कोहरहिं ।” अर्थात्‌ दे शाहशाह ! मुक पर हँसते 
हैं या हम सब को बनाने वाले उस कुम्दार ( परमेश्वर) पर १” शेरशाइ 
यह सुन कर लज़ित्रत हो गया ओर उसने ज्ञमा माँगी। 

इनकी मृत्यु भी विचित्र ठंग से हुईं।ये मरने से पहले कहने 
लगे कि में किसी शिकारी की गोली खाकर मरूगा। राजा रामसिंह 
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ने जंगल में शिकार खेलने की मनाहदी कर दी | लेकिन होनहार प्रबल" 
है| एक दिन एक शिकारी को एक बड़ा बाघ दिखाई दिया | उसने उस 
पर डर के मारे गोली छोड़ दी । बाघ गिर गया। पास जाकर देखा 
तो जायसी थे | जायसी की कब्र अमेठी के कोट से पौन मील पर 
बनी है, परन्तु . पुराने कोट से जायसी को कब्र डेढ़ कोस की दूरी' 
पर थी । 

ऊपर जायसी का सक्तिप्त-सा परिचय दिया गया है, जोथ्ह 
सिद्ध करता है कि जायसी के काव्य में जो कोमलता, स्निग्धता और 
सौंदर्य है, उसका कारण उनके जीवन की स्वाभाविक और सरल 
प्रतत्ति है। श्राडंतर और पाखंड जायतसी को छू भी नहीं गया था 
और वे एक मात्र प्रेम के उपासक थे | उसी प्रम की व्यंज्ञना के लिए 
उन्होंने सतत साधना को । 

उनकी कीतति का विजय-स्तम्म पदमावत ग्रथ द्वै। यों तो उन्होंने' 
“्राखिरी कलाम! और अखरावट” दो ग्रथ और भी लिखे। पहले 
ग्रथ में मरणोपरांत जीव की दशा और क्यामत के अ्रंतिम न्याय 
का वर्णन है ओर दूसरे ग्रथ में वर्णमाला के शअ्रद्धरों को लेकर 
सिद्धांत-संबंधी चातें कही गई हैं| यही तीन ग्रथ उनके प्रहिद्ध हैं, 
जिनमें पदमावत महाकाव्य स्व श्रेष्ठ है | 

पदमावत में घिंहल द्वीप की राजकुमारी पदमावती ओर चित्तौड़ 
के राजा रतनसेन की प्रसिद्ध प्रम कथा का वर्णन है। हीरामन सूझा 
इन दोनों प्र मियों के बीच मध्यस्थ (दुत) का कार्य करता है | जायसी ने 
इस प्रम-कथा को इतनी तन्मयता से लिखा है कि उसे पढ़ और सुन 
कर व्यक्ति समस्त भेद्द भाव भूल कर प्रंभ के सरोवर ,में गोता लगाने 
लगता है | यह ग्रथ मुसल्लमानों के घर में कुरान कीं तरह पूज्य 
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माना जाता था और कहीं-कहीं वह उसी प्रकार पढ़ाया. भी जाता" 
था | सूफी मत के मानने वाले साधु प्रेम के पुजारी होते हैं और प्रेम 
ईश्वर तक पहुँचने का एक मात्र साधन है। यही सोचकर यहग्रथ 
इतने ऊँचे स्थान का अधिकारी माना गया था। जिन लोगों ' के यहाँ” 
यह ग्रथ मिला है, वे श्रन्य मुसलमानों की अपेक्षा विनम्र, मिलनसार 
और सरल हैं। वस्तुतः जायसी स्वय॑ प्रेम के परमाणशुओं से बने ये ।. 
इसीलिए, उनको प्र म के अतिरिक्त ओर कुछ सुन्दर ही नहीं दिखाई. 
देखा था। वन के पत्ते-पत्त , घास की नोक-नोक आर पे शु-पत्तियों प 
के रोम-रोम में वे घट-घट-वासी परमात्मा के प्रम के वाण बिंघे देखते, 
थे । उन्हें सूर्य विरह की अग्नि से जलता हुआ और कॉय्ता हुआ' 
प्रतीत होता था | जायसी के इस प्रम की स्वाभाविकता में उनका 
क्ृषक-जीवन प्रधान था । वे कृषक-जीवन को तपस्यामय और बहु- 
मूल्य समभते थे। उनका साश जीजन कृषकों में ही बीता था।. 
इसलिए, जितनी भी उपमाएँ उनके काव्य में हैं, वे सच कृषक-जीवन, 
से ली गई हैं। भारत के राजकुमारों और राजकुमारियों, भारतीय 
नारियों के रू और सॉंदर्य, पातित्रत-जीवन और मानव-घर्म की 
महत्ता, दया, पराक्रम, शीक्ष ओर दानवीरता तथा. उदारता आदि 
की प्रशंसा उन्होंने मुक्त कठ से को है। भारतीयता के प्रति उनकी' 
यह विशाल दृष्टि उन्हें बहुत ऊँचे स्थान को श्रांधकारिणी बना देती 
है। जायसी से पहले किसी हिन्दी कषि ने भारत की प्रकृति को, 
पहचानने की चेष्ठा नहीं की। वे हो सर्वप्रथम भाररीय जनता की 
चित्त-ब॒त्त को समझने और उसे वाणी देने में समर्थ हुए। जाति से 
ते मु +लमहैस ये पर कर्म से वे पक्के वैष्णव थे | उनकी इसी वेष्णवता' 
ले हिंदुत्त की कथा को मीठी कुनेन को भाँति 'पदमावत' के 
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“रूप में लोगों को दिया ओर श्रप्रत्यक्ष्य रूप से हिंवू-मुस्लिम वैमनस्य 
को नश्तर लगा दिया । जायसी की परंपरा यदि आगे चलती तो 
आज़ हिंदु-मुसलमानों में जो कठ्ठुता दिखाई देती है, वह न दिखाई 
"देती और भाषा-सहित्य को लेकर जो तू-तू मैं-में! चल रही है, वह 
-न चलती | 

'पदमावत? ठेठ श्रवधी भाषा में लिखा गया गअ्थ है, जिसमें 
"साहित्यिक भाषा का पुट कम होने से समझने में कहीं कहीं कठि- 
नाई होती हे, परन्तु ऐसा उन सब ग्रथों के संबंध में होता है, जो 
“किसी ठेठ भाषा में लिखे जाते हैं। फिर जायती तो जन-कवि 
थे, जो जनता को प्रेम के संदेश से परिचित कराने के लिए. शिंखते 
थ्ये। विद्वानों ओर शास्त्रज्ञों के लिए, उन्होंने श्रपना काव्य नहीं 
लिखा । यह ग्रंथ तुलसीदास के 'रामचरित-मानस' से पहले लिखा 
“गया है | छुन्द दोहा चोपाई ही हैं। पदमावत' -में ७०० दोदे और 
४६०० (अ्रद्धांलियाँ) चोपाइयाँ हैं आर प्रति ७ अ्रद्धांलियों के बाद एक 
“दोह्या है । तुलसी में ८ अर््धांलियों के बाद एक दोहा है। समूचा ग्रंथ ५८ 
खंडों में विभाजित है; जैसे तिइल द्वीप वर्णन खंड, नख-सिख खंड, 
सुआा खंड आदि । किसी विद्वान्‌ का बह कथन कि जायतसी ने 
तुलसी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, सच है। कारण, अवधी में 
“राम चरितमानस” लिखने से पहले उन्होंने अ्रवश्य ही 'पदमावत? 
'को देखा होगा या न देखा होगा तो उसके विषय में सुना अवश्य 
होगा | स्वयं जायसी और उनके चेले ही इसे गाते फिरा करते थे । 

धद्मावत' के काव्य-्सौंदर्य का दिग्दर्शन करने से पहले 
'संक्षेप में उसकी कथा को भी जान लेना आवश्यक है | पैदमावत? की 
कथा में ऐतिंहासिंकः ऋर कोल्वर्निक' तथ्यों- का सम्मिश्रण'”कवि ने 
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ऐसी खूबी के साथ किया है कि देखते ही बनता है। सिंहल द्वीप 
के राजा गधर्वसेन की कन्या पद्मावती अनुपम सुन्दरी थी। उसके 
यहाँ हीरामन नाम का एक तोता था। पद्मावती उस 

सब प्रकार की बातें किया करती थी | एक बार उसने श्रपने विवाह 
को बात भी उस तोते से कह्दी, जिख पर तोते ने वर इूंदने 
.की प्रतिज्ञा की। राजा इस पर बड़ा क्रद्ध हुआ ओर उसने तोते 
का मार डालने को श्राशा दी। पद्मावती ने जैसे वैसे तोते 
के प्राण बचाये । कुछ दिन बाद वह जंगल्न में उड़ गया। वहाँ वह 
एक बद्देलिए द्वाश पकड़ा गया और बेचने के लिए बाज़ार में 
लाया गया । चित्तौड़ के एक पंडित ने उसे खरीद लिया। वह उसे 
राजा रतनसेन की सभा में लाया । राजा ने ताते की बुद्धिमत्ता को 
प्रख कर उसे लाख रुपये में खरीद लिया। एक दिन खनसेन के 
,शिकार को चले जाने पर उसकी रानी नागमती ने तोते से पूछा 
,कि क्या उससे अधिक सुंदर भी कोई त्री हे। इस पर तोते ने 
पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करके कद्टा कि उसमें श्रोर तुम में 
दिन रात का अन्तर है। नागमती ने घाय को उस तोते को मारने 
की आज्ञा की | धाय ने उसे न मार कर राजा के सम्मुख पेश किया 
, हीरामन ने साथ बत्तांत उससे कह्दा । इस पर राजा पद्मावती के 
पागल हो उठा और १६ हज़ार कुमार योगियों क साथ घर से निकल 
पड़ा और समुद्रों तथा द्वीपों को पारकर सिंहलद्वीप पहुँचा ओर महादेव 
के मंदिर में बैठकर तप तथा पद्मावती का ध्यान करने लगा। हीरामन 
तोता उसके साथ था। उसने यह सब वृत्तांत पद्मावती से जाकर कहा । 
वह वसंत पत्नमी के दिन रतनसेन को देखने आ्राई। उसकी छवि 
देखकर वह बेहोश हो गया । पद्मावती उस समय यह लिखकर चली 
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गई--“जोगी तूने मिक्षा प्राप्त करने योग्य योग नहीं सीखा। जब' 
फल-प्राप्त करने का समय आया तब तू सो गया। 

राजा, होश आने पर पछुताया श्रौर उसने सिंहल्ल-गढ़ पर चढाई 
की । राजा गंधवंसेन की सेना ने उन योगियों को रोककर रतनसेन 
को फॉसी देनी चाही, लेकिन महादेव द्वारा रक्षा किये जाने 
के कारण वह बच गया और अन्त में पद्मावती से उसकी शादी भी हो 
गई । वह बड़ी धूम-घाम से शादी करके लोटने लगा । समुद्र में तूफान 
आने से वे दोनों बिछुड़ गये और अन्त में बढ़ी कठनाई से मिल्ले । 
चित्तोड़ पहुँचने पर दोनों बढ़े प्रेम से रहने लगे'। 


यहाँ तक कहानी काल्पनिक है, जो अभ्रवध में उस समय भी 
प्रचलित थी श्रोर श्राज भी कहीं-कहीं उसके जानने वाल्ले मिल्ष सकते 
हैं । इससे आगे राघव चेतन द्वारा पद्मिनी के सौंदय की प्रशंसा सुनकर 
आलाउद्दीन का चित्तौड़ पर चढ़ाई करना, रतनसेन द्वारा पद्मिनी के 
सतीत्त्व की रद्धा के प्रयत्न से चिढ़कर श्रल्लाउद्दीन द्वार उसका बंदी” 
किया जाना, पद्मिनी का दिल्ली जाना, गोरा बादल की लड़ाई और 
देवपाल से युद्ध करते हुए रतनसेन का स्वर्गवासी होना तथा नागमती 
और पद्मावती का सती होना इस महदाकाव्य की मुख्य घटनाएँ हैं । 
यद्यपि यह उचराधे ऐतिहासिक है तथापि इसमें भी राघव चेतन की" 
कल्पना, चित्तौड़ पर श्रल्लाउद्दीन की चढ़ाई की शर्त (समुद्र से प्राप्त, 
पाँच वस्तुश्रों का माँगना ), पद्मिनी की छाया का अकस्मात्‌ दीख 
पड़ना आदि घटनाएँ कल्पना के आधार परही लिखी गई हैं।॥ 
वघ्तुत: जायसी ही नहीं, कोई भी कवि इतिहास का अंधानु करण नहीं' 
कर सकता।, कवित्व की स्थापना के लिए आवश्य*ू है. कि 
कल्पना का मोहक रूप पाठकों के सामने उपस्थित किया जाय | 
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'कल्यना इतिहास को सुन्दर बनाती है। जायसी को इतिहास की श्रच्छी 
जानकारी थी तो भी उन्होंने काव्य की दृष्टि से उध्में कल्पना का 
'सम्मिश्रण कर दिया है । 

कल्पना और इतिहास के सम्मिश्रण से बनी इस प्रेमकथा का 
,हिंदी-साहित्य में महत््तपूण स्थान है । इसके लेखक जायसी की 
अमरता का प्रतीक तो वह है ही, उसने स्वयं अपनी नवीन भावधास 
से देश की जनता के दृ्‌दय से भय ओर शअ्रविश्वातर को मिटाने का 
कार्य किया है | कारण है--उसकी प्रेम की पद्धति | जायसी ने प्रम को 
केंद्रीय भाव माना है | उसी प्रम के इद-गिद अन्य सब भावनाएँ 
चक्कर लगाती प्रतीत द्ोती हैं ।जायसी का दृृदय प्र म॒ से सराबोर 
था। हमें तो ऐशा जान पड़ता है कि उस काल की परित्थिति-विश्वेष 
के कारण ही पदमावत का सूजन हुआ । कन्नीर का सीधा- 
सादा अदखड़ स्वभाव जिस काम को न कर सका, उसे जायसी के 
शआ्रॉसुओं ने किबा । पदमावत के <£गार में यद्यपि एकांगिता है तथापि 
उसमें विश्व के लिए संदेश न हो ऐसा नहीं हे। र्नसेन, पद्मावती, 
नागमती, हीरामन तोता अआरादि पात्र मानो प्रेम के अतिरिक्त कुछ देख 
ही नहीं पाते । 'पदमावत' का पूर्वाद्ध प्रंम की व्याख्याओं श्रोर विवरणों 
'से भरा है, उसमें प्रेम ह्वी प्रंम है । हसका रहस्य हे जायसी का जीवन- 
दर्शन | ज्ञायसी कहा करते थे कि यदि प्रेम के पंथ में शीश नहीं 
कटठाया तो एथ्वी पर आने का कष्ट करना ही व्यर्थ हे-- 

जो नहिं' सीस प्रेम-पथ लावा । 
सो प्रिथिवी महँ काहे क आवा॥।| 

कुछ विद्वानों की सम्मति में जायछी ने पदमावत! में प्रेम की जिस 

प्रणाली का उपयोग किया है, वह अस्वाभाविक हे; अ्रथांतू केवल 
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एक तोते के मुँह से किसी स्त्री के रूप-गुण को प्रशंसा सुन कर उस” 
के पीछे राजपाट छोड़कर योगी हो जाना श्रसंगत सा ल४ ग है। हम 
ऐसा नहीं समभते । प्रेम के ऐसे उदाहरणों की $ ) नहीं है । 
उषा और अनिरुद्ध की कथा भारतीय सहित्य में ऐसे ५: का उदा- 
हरण है | हमारे यहाँ तो शादी-संबंध भी पहले बना देखे ही छुषआा 
करते थे और नाई या ब्राक्षण की बातों पर विश्वास कर लिया जाता था। 
इतना ही नहीं; यह बात भी बुरी समझी जाती थी कि लड़का-लड़को' 
शादी से पहले एक दूसरे को देखें था वातोलाप करें। आज की बात 
अलग दे । दुनियोाँ का रंग आज बदला दुआ है। ऐसी दशा में 
जायसी की प्रेम-प्रणाली अस्वाभाविक जेँचे तो आश्चर्य नहीं है । 
धदमावत' में रतनसेन का द्दीरामन तोत के मुँह से पद्मावती का वर्णन 
सुनकर पागल हो जाना श्रत्यंत श्राकषरक लगता है ओर जब हम उसे 
भक्त और भगवान के रूपक के साँचे में दालकर देखते हैं तब तो 
उसकी यथार्थशा और सापेक्षिता भी सिद्ध द्दो जाती है। भगवान का 
रूप किसी ने नहीं देखा । सब उसके विषय में अ्रनुमान से काम लेते 
हैं| गुरु के मुख से भक्त जो कुछ सुनता है, वही उसके श्राकष ण॒ के 
लिए पर्याप्त होता है। जहाँ गुरु ने वर्णन किया कि भक्त की आत्मा 
विभोर हो उठती है, विरक्लि का खुमार चढ़ने लगता है श्रोर वह 
सुध-बुध भूलकर उस “अ्रनदेखे' की ओर पागल होकर दौड़ने लग 
जाता है। जायसी ने यही किया है । भक्क-हृदय होने के कारण 
उनकी दृष्टि अलौकिक, थी, भले ही उन्होंने आश्रय लोकिकता का 
लिया हो । हों प॑ंडितन केर पछुलगा” कहकर उन्होंने श्रपनी दीनता 
तो प्रदर्शित की है । साथ ही यह भी संकेत किया है कि में जो कुछ 
कर रहा हूँ, वह कोई अ्रदूभुत बात नहीं है; जो समझदार लोग कर 
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चुके हैं, वही में भी कर रहा हूँ। पंडितों का पिछलगा होने में जायसी 
को रस था, इसमें संदेह नहीं | इसीलिए उन्होंने अपने पूर्व॑बर्ती 
कवियों का एक स्थान पर उल्लेख भी कर दिया है-- 

विक्रम धेंसा प्र मु के बारा | सपनावति कहूँ गएउ पतारा॥ 

मधू पाछु मुगुधावति लागी। गगनपूर . होइगा बैरागी ॥ 

राजकुंतर कचनपुर गएउ । मिरगावति कहें जोगी भरऊ || 

साध कुँवर खंडावत जोगू | मधुमालति कर कीन्ह बियोगू ।! 

प्र मावति कहँ सुरसर साधा। ऊषा लगि अनिरुध बर बाँघा॥ 

इस प्रकार जायसी के पहले प्रेम-काव्य की एक परंपरा थी, जिसके 
अ्रनुकरण पर जायतसी ने पदमावत? को यह कहानी लिखी। जैसा कि 
हम पहले कह चुके हैं, 'पदमावत' में प्रम की बृत्ति प्रधान है। 
जीवन की शेष बृत्तियों का समावेश भी 'पदमावत में हैं, परन्तु उनको 
प्रधानता नहीं है। दांतत्य प्रम के अतिरिक्त यात्रा, युद्ध, सपस्नी- 
कलह, मातृ स्नेह, स्वामी-भक्ति, बीरता, कृतन्नता, छल ओर सतीत्व 
आदि का जो समावेश जायक्षी ने किया है, 'वह मानो दांपत्य प्रम्त 
की तीव्रता को श्रनूभूति को अधिक गहरा रंग देने क॑ लिए ही किसान 
है । दूसरी बात यह भी है कि जायसी का यह काव्य प्रबंध-काव्य 
परपरा की अ्रन्यतम मणि है श्रौर प्रबंध-काव्य में जीवन की एकांगिता 
अथवा एक-पक्तीय चित्रण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जीवन के 
समस्त भाषों और विचारों की सीमाश्रों को घेर लेने की शक्ति: 
होती है । इसलिए पदमावत' में प्रेम के अतिरिक्त श्रन्य जो भावनाएँ 
हैं, वे प्रसंग-वश आई हैं, या थों कह कि उनके रखे बिना जायसी की 
कथा का सूत्र आगे नहीं चल रुकता था, इसलिए उन्हें उनका विवश 
होकर समावेश करना पड़ा है। इमारा तो विश्वास है, कि यदि ऐसा 
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“कोई साधन होता कि छिसके द्वारा वे श्रकेले प्रम के द्वारा अपनी 
भाषनाओं का व्यक्तीकरण कर सके होते तो शायद आआरादि से अन्त 
तक उसमें प्र म के श्रतिरिक्त कोई भश्रन्य बृति ही न होतो । लेकिन जीवन 
का विशालतम क्षेत्र केवल प्रेम की इस अकेली वृत्ति से 
नहीं टका जा सकता, उसमें विविध वृत्तियों के प्मावेश के बिना 
'पूर्णता नहीं आ सकती | परिणाम-स्वरूप उनकी अवहेलना नहीं 
की जा सकती | जायसी भी जब प्रबन्ध काव्य लिखने चले थे-- 
एक विस्तृत भूमिका पर जीवन की कथा का रंगीन चित्र बनाने 
चले थें“-तब वे एक ही रंग से काम केसे ले सकते थे, उन्हें अ्रन्य 
रंगों की सहायता लेना अनिवायं हो गया । इस बात को अ्रर्त्ली 
तरह समभने के लिए यों कहें कि उनका चित्र बहुरंगी होते दुए 
भी ऐसा है कि जिसमें एक ही रंग की प्रधानता है अथवा उनका 
“काव्य एक ऐसा ब्त्र है, जिसमें कई रंगों के घागे तो हैं परंतु उनमें 
एफ रंग के धागे का सर्वाधिक उपयोग किया गया है ओर जिस 
'क्षगे का सर्वाधिक उपयोग किया गया है वह धागा है प्रेम का | प्रेम 
मानव-जीवन की सर्वाधिक व्यापक बृत्ति हे, इसीलिए »'गार रस, 
जिसका स्थायीभाव रति या प्रेम माना गया हे, रसराज कहा गया है। 
जायसी इसी रसराज--्रेम--कै व्याख्याकार थे। 

शास्त्रीय आलोचकों और विद्वानों ने वऋगार के दो भेद किये 
है--वियोग आऋगार और संयोग अऋगार । <ंगार के इन दोनों 
ध्यक्षों में मार्मिकता की दृष्टि से वियोग श्र गार का अ्रधिक महत्त्र हे। 
चात यह है कि संयोग में मिलन का सुख होने से जीवन में एक 
प्रकार की निष्कियता-सो आ जाती है, उसमें व्यक्ति को न तो अपना 
-साइस दिखाने का समय होता हे ओर न कध्ट-सहिधूएुता के प्रदर्शन 
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का ही श्रवकाश द्ोता है। प्रेमी और प्रेमिका के निकट होने* से 
अभाव का अनुभव ही नहीं होता। इसके बिपरीत वियोग में 
प्रेमियों के त्याग, सहन-शक्ति श्रौर बलिदान की भावना के विकसित्त 
रूप को दिखाने के लिए, पर्याप्त श्रवकाश होता है। उसमें दोनों 
ही श्रपनी श्रपनी शक्ति का परिचय दे सकते हैं। इसीलिए प्रेम जहाँ 
वियोग में तिस्तृत क्षेत्र पाता है, वहाँ संयोग में वह संकीर्ण होता है । 
जायसी भक्त थे ओर संकीर्णता की सीमाओं को तोड़ चुके थे, अ्रतएब 
उन्होंने प्रेम की पीर की व्यंजना के लिए विरह को मिलन से 
ऊँचा स्थान दिया हे । उनके विरह की जो व्यंजना हुई है, उसका 
ध्यम मारतीयता की प्रतिमूर्ति श्रोर नारी-जगत की आदर्शा नागमती 
है | यद्यपि कभी-कभी पाठक को यह शका होने लगती हैं कि 
प्रद्माव, में नागमती जब आदर्श ञ्नी है, तन्र उसका 
नामकरण पद्मावती के नाम पर क्‍यों किया गया १ पाठक की यह 
शंका निमू ल नहीं कद्दी जा सकती। परन्तु इसका समाधान खोजने के 
लिए. अथ से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है | कारण यह है कि 
जायसी ने श्रपती श्स कहानी में भारतीयता और सूफ़ीवाद का 
समन्वय किया है। सूफ़ियों में प्रेम की तीत्रता होती है, आशिक़ और 
माशुक़ का विधान द्योता है और वे. दोनों प्रत्यक्ष जगत से श्रलग 
श्रपने प्रेम में ही मरते और जीते हैँ--जब कि भारतीय नारी और 
पुरुष प्रेम के गंभीर और संयत रूप को ही श्रपनाते हैं | उद्‌' शायरी 
ड्ियों के दाँचे के लिए. फरहाद पहाड खोदते मिल जायँगे पर हिन्दी ' 
कंबिता में ऐसी असंभव बातों नहीं मिल सकतीं। यहाँ मी राम 
ने धनुष तोडा है, परन्तु वह धनुष केवल सीता की प्राप्ति की श्राशा 
से नहीं वरन्‌ इसलिए कि सीता जैसी सती साध्यी नारी कहीं किसी 
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श्रभानवीय हाथों में न पहुँच जाय । फिर राम जैसे शीज्न-शक्ति 
सौंदर्य-संपन्न थे, उसे देखते हुए धनुष का दूूठना असंभव न था ॥ 
इतना होने पर भी ग्रथ का नामकरण पद्मावती के नाम १२ इसलिए, 
किया गया है कि उसकी रियिति अरिहार्य है। पद्मावती यदि न द्वोती 
तो कथा कइना ही मुश्किल हो जाता। उस दशा में न रतनसेम को 
योगी होने का अवकाश मिलता और न नागमती को अ्रपनी पीड़ा 
और तड़प के प्रदर्शन का ही अवधर प्राप्त होता | इस प्रकार पद्मावती 
मानो केन्द्र बिन्दु है जिससे कथा के सूत्र किरणों की भाँति छूटते हैं । 
अल्लोकिक पक्ष की व्यंजना के लिए भी पद्मावती ही एक-मात्र साधन 
है | अतएव वैसे भी उसे नहीं भ्ुवाया जा सकता। फिर सूफ्रीशद 
'की दृष्टि सं भी पद्मावती का व्यक्तित्व श्रपेज्ञा की वस्तु है। येही 
कारण हैं किग्नथ का नाम नागमती के नाम पर न रख कर पद्मावती 
के नाम पर रखा गया है। 
जायसी ने अ्रपने काब्य में विरह की व्यंजना का मारतीय रूप ही 
प्रधान रक्‍्खा है ओर उसका आ्राश्रय रकक्‍त्ना है नागमती को, जब 
कि संयोग की भावना का व्यक्तीकरण पद्मावती के द्वारा हुआ दे, 
जो सूपीमत के प्रेम की अभिव्यक्ति का साधक है। सारंश यह है 
कि जायती में विरह की प्रधानता है और उसमें .भारदीयता प्रधान 
है। भारतीय नाश अपने विरह का प्रदर्शन नहीं करती, वह तो 
गीली लकड़ी की भाँति सुलगती रहती है--भीतर ही भीतर। और 
कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसका घुआँ भी प्रकट नहीं होता । 
जायसी स्वयं ज़बर्दस्त विरही थे। उनका कहना था कि प्रेम की 
विनगारी का नाम सुनकर प्रथ्वी ओर आकाश घबराने लगते हें-- 
केवल विरहियों का दृदय ही होता है, जहाँ उस अग्नि को स्थान 
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मिल जाता है।" उस प्रेम में मुख पीला पड़ जाता है, नेत्रों से जल 
उमड़ने लगता है, प्रेम के जल् से भरे नयन ही वचनों का काम 
करते हैं । तन बेसेमार हो जाता है और मन पागल हो कर बेकल 
बन जाता है। जटाएँ प्रेम के कारण उलर जाती हैं ।* इसीलिए वे 
चिल्ला-चिल्‍ल्ला कर कहा करते थे, कि “हे भाई कोई प्रेम के फदे में 
न पड़े | प्रेम का रोगी कोई न बने । प्रीति गी बेल में कोई मत 
उलमे !? ऐसा वह इसलिए कहते थे कि उनकी दृष्टि में प्रेम की 
अग्नि को सइने की सामथ्य गिरि, समुद्र, शशि, मेध, राव आदि किसी 
में नहीं। अकेली सती धन्य है जो अपने प्रिय के लिए इस आग में 
जलती है ।* सती के इस आदर्श के ही कारण सं मवतः पिरह की 
श्रग्नि में जलने का काम नागमती को सौंपा गया है।यों प्रेम की 
तीत्रता: पद्मावती में भी कम नहीं है परन्तु विरह की लपटों को 
भेंलने का साइस सती नागमती को थी हो सकता था, प्रेश्सी पद्मावती 





१--मुहमद बिनगी पेम के, सुनि महि गगन डेराह। 
घनि बिरही श्रां पति हिया, जहाँ अ्रस श्रगिनि समाइ | 
२०--बदन पित्रवर जल उमगइ नैना । 
परगट दुअउ पेम के वैना॥ 
तन बिर्वंभर, मन बाउर लगा। 
अरूफा पेम पी सर जगा ॥| 
३०-पेम के फंद कोइ जनि परई।॥ 
जनि कोइ होश पेम कर राता॥ 
प्रीति बेल जिनि अरुके कोई ॥ 
४--गिरि, समुद्र, ससि, मेघर,रबि, सहि न सकें वह आगि। 
मुहमद सती सराहिएं, जरैे जो श्रस पिय . लागि। 
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'को नहीं । यही कारण है कि वनवासिनी नागमती सिसको भर-भर 
कर कोयल की भाँति रो रही है। उसके श्रॉसू्‌ , जो रक्त के हैं, घेंघची 
के रूप में वन प्रकट हुए हैं | जहाँ-जहक्लँ वह खड़ी होती है वहाँ 
वहाँ घुँघचियों की राशि एकत्र हो जाती है। बूँदबूँद में उसका 
जी बसा हुआ हैं और आँसुओं की वह घुँघची पिठ पिड! 
पुकारती है | उस दुःख के कारण पलास निगयाते पत्रहीन--हो गए हईं 
ओर ( उनके फूल ) रक्त में द्रव कर लाल हो गए हैं। पलास ही नहीं 
उस रक्‍त से भीग कर बिंराफल भी लाल हो गया है। यही क्‍यों, 
पलबल पक गया है ओर गेहूँ का उर फठ गया है |" 

विरह का श्रलख जगा कर वन-वन फिरने वाली नागमती के 
ओँसुश्रों का प्रभाव केवल उस के शरीर तक ही सीमित नहीं है। वह 
पशु-पत्षी आर पेड़नपीघों से पूर इस समस्त जड़-चेतन संसार तक 
विस्तृत है । विरह प्रिय के श्रमाव से उत्पन्न होता है श्रोर अभाव 
दुःख का मूल है और दुःख विश्व-बंघुत्म की श्रोर ले जाता है। 
विरह में इसीलिए चेतन ही नहीं जड़ भी मनुष्य के साथ हँसता- 
रोता और सुख-दुख का अनुभव करता है। मिलन में श्रानंद या सुख 
का अश्रतिरेक व्यक्ति को चेतन जगत से भी लापरबाह बना देता है । 
यही कारण है कि नागमती के विरह में समस्त सूष्टि उसके आऑँसुओं 
से भीगी ओर उसकी बिरह-ज्वाला में ऋुलसी दिखाई देती है। ,पह 


१--कुहुकि कुहुकि जस कोइल रोई। रकत-श्राँसु घेंघुच्नी बन बोई ॥ 
जहँ-जहँ ठाड़ि होई बनबासी, तहँ-तहँ होइ घुँघुचि के रासी॥ 
बूँद-बूद महँ जानहुँ जीक |गुजा गूंजि करे “प्र ही पीऊ! ॥ 
तेहि दुख भए परास, निपाते। लोहू बूड़ि उठे होइ राते ॥ 
राते'.ब्रिंच्‌ भीजि तेहिं लोह | परवर पाक, फाट हिय गोहूँ॥ 
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बिरह की तीन्र पीड़ा से कराइती हुईं पशु-पत्षियों से सहायता की याचना' 
करती हुईं कहती है-- 
पिठ सों कहेद्दु सँदेसड़ा, हे भौरा ! दे काग ! 
सो धनि बिरहे जरि मुई, तेहि क धुवाँ हम्ह लाग | 

उसकी इस करुण याचना का प्रमाव पड़ता है और एक पत्ती 
जाने के लिए तैयार भी होता है। नागमती उत्त पक्ती से जो 
संदेशा कहती है वह अत्यंत उज्ज्वल और पावन भावनाश्रों से 
परिपूर्ण है । उसमें न सोतिया डाह की भलक है और न आऑत्म- 
पीड़न का आभास । वह कहती-- “हे विहगम, तुम पमवती से 
इस प्रकार जाकर कहदना--कि हे पद्मावती, तू तो कंत को मुग्ध बनाकर 
मिलन-सुख लूट रही है, तेश शरीर उत्ती आनंद से शीतल हो रहा 
हे, लेकिन मुर्से ( नागमती को ) वूने पूरा-पूरा दुःख दे दिया है। 
मैं मी उत्ती प्रियतम की विवाहिता स्त्री हूँ। अपने दिल से दूसरे के 
दिल की दद समझ लेना । मैं यह नहीं चाहती कि तुम्हारी तरह 
पति को छीम लूँ । नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती । हे 
बाला ! मुझे सुख भोग से काम नहीं है, मैं तो केवल उनकी कृपा- 
दृष्टि चाहने वाली हूँ ।"* इस संदेश को सुनकर भारतीय नारी 
के प्रेम ओर उसकी गंभीरता का श्रनुभव हुए. बिना नहीं रइता । 
नोगमती का विरहद इतना तीखा था कि बिरह की व्यथा सुनकर 
पक्तियों की नींद भी हराम हो जाती थी और वे उससे उसका दुःख 


१--प्रदमावति सीं कहदेहु घिहंगम | कंत लोभाइ रही करि संगम । 
तोहि चैन सुख मिलै सरीरा । मो कहूँ हिये ढुद दुख पूरा ॥ 
हमहुँ ब्रियाही सेंग श्रोष्ठि पीऊज | आपुहि पाइ जानु पर-जीऊ | 
मोहिं भोग सों काज न, बाहरी | सोंह दीठि के चाहंनहारी |॥ 
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पूछने लगते थे। एक बार ऐसा हुआ कि श्राधी रात के समय 
नागमती को रुक-झक कर रोते देखकर एक पत्ती ने कहा कि हे नागमती 
तू बार-बार अपनी प्रिरह-ज्वाला से सत्र पक्षियों को जलाती रहती है। 
तनिक यह तो बता कि किस दुख से तू श्राँखें नहीं लगाती | 
पशु-पक्षी आदि से बिरह में प्रिवतम का पता पूछने का उदाइरण 
मिल भी सकता है, परन्तु सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए, किसी पक्षी 
ने श्राज तक इस प्रकार दुःख नहीं पूछा, जिस प्रकार जायसी के 
इस आधी रात को बोलने वाले विहंगम ने पूछा है। तुलमी के 
यम ने जब 'हे खग हे मृग-मधुकर श्रणी, तुम देखी सौता मृग नेनी' 
कह कर सीता का पता पूछा था, तब वे चुएर रह गए थे। कालिदास 
का यक्षु भी बादल से ,अपने हृदय की व्यथा कथा कहता ही रहा 
था, बादल ने उसके प्रति एक भी समवेदना का शब्द नहीं कहा 
था। सर्वत्र यही स्थिति रही है । परन्तु जायसी का हृदय प्रेम की 
गहरी मदिरिा का प्याला पिये था। उपके प्रभाव में श्रा कर यदि 
पत्नी इस प्रकार पूछ बैठा हो तो कोई आश्चर्य नहीं । वस्तुतः 
नागमती की विरहावस्था जिस प्रकार को थी उसमें ऐसी संभावना 
असंगत नहीं है। उसकी हालत यद्ट थी कि वह जिस पक्षी के 
पास जाकर बात करती थी वही जल जाता था ओर बृक्ष पत्तों से 
हीन हो जाता था | * उसे सर्वत्र अ्रग्नि के पंत उठते दिखाई 


लिन मिनी लिफिकिभशिकक कलश भकलशल अर कककअ वश क कक अतीक लक कक कर कक लक कक. 3 इनुनननुाइनु ना आए 


१०-फिरि फिरि येव कोई नहिं डोला | आधी राति बिहंगम बोला । 
तू फिरि-फिरि दाहै सब पाँखी। केह्ि दु.॥ रैनि न लावसि श्राँली ॥ 
२+-जेहि पंसी के निश्रर होइ, कह्दे विरह के बात । 
सोई पं॑खी जाई जंरि, तरिवर होइ निपात॥ 
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देते थे और यसुखदायी वस्तुएँ श्रंगारों के समान अंग को जलांती 
थीं।” यही कारण था कि वह बेचारी दुखी होकर पुकार उठती 
थी कि हे प्रियतम वजाम्रि लगी हुई है, तुम छाया करो और आकर 
इन विरह के श्रगारों को शान्त करो | मेरा हृदय प्रेम की व्यथा 
में संतत होने पर भी उससे निरन्तर उसी प्रकार जल रहा है, 
जिस प्रकार साड़ में पड़ा अनाज का दाना कई बार भुनने पर भी 
उस की तप्त गल्नू को ,नहीं छोड़ता।"* प्रेम व्यथा की बावली होने 
के कारण नागमती का बुरा हाल हो गया था । वह स्वामी के 
स्नेह के कारण विरदग्नि में जलकर कोयला हो गई थी और 
उसके शरीर में तोला भर भी मांस नहीं रहा था | रक्त तो नाम को 
भी न था | होता भी कहाँ से? विरहद ने शरीर को जला दिया था | 
इस लिए, कुछ तो वैसे ही नहीं रहा श्लोर जो कुछ शेष बचा था 
वह रत्ती-रत्ती होकर नेत्रों के रास्ते हल गया।< विरहिणी नागमती 
के शरीर की दशा ऐसी हो गई कि उसे जायसी के ही शब्दों में 
समझा और अनुभव किया जा सकता है।-- 
हाड़ भए सब किंगरी, नसें मई सब ताँति। 
रोबें रोबें तें धुनि उठी, कहौं ब्रिथा केहि भाँति ॥ 
अपनी विरह-व्यया से नागमती ही क्षीण-मलीन नहीं हो गई 
थी, तिरह का प्रभाव पुरुष को भी वैसा ही खिन्‍न और बेचेन 


१---जानहुँ अगिनि के उठहिं पहारा । औ सब लागहिं श्रंग श्रंगारा ॥ 
२--जरत बजागिनि करू पिउ |! छोंहा | श्राइ बुाउ, श्रँगारन माँदा । 
' लागिउँ जरे जरे जस भार | फिर फिर भूजेसि, तजि्ें न बारू ॥ 
३--दरि कोइला भइ कंत सनेहा | तोला माँपु रही नहीं देद्ा। 
रकत न रहा, विरद् तन जरा । रती रती होइ नेनन्ह ढरा ॥ 





५ मलिक मुहम्मद जायसी 


बना देता है जेता कि वह स्त्रियों को बनाता है। इसी लिए प्रेम- 
योगी रलप्तेन भी श्रपने विरह-व्यथित हृदय से सूर्य, चंद्र, वन के पेड़, 
पत्ती, चद्मान श्रादि को प्रभावित करता प्रतीत होता है | उसके 
रोम-रोम्‌ में जो विरह के वाण लगे हैं उनसे उसका मुख लाल हो 
गया है। नेत्रों से रक्त की धारा बह निकली है,'जिसके कारण 
कंथा ( योगी का वस्त्र ) भीग कर लाल हो गया है । सूर्य छूब कर 
उससे तप्त हो गया है। मजीठ और टेसू के वन में उसके कारण 
लालिमा आ गई है। वसंतागमन हो गया है ओर वनस्पतियाँ लाल 
हो गई हैं। वनस्पतियाँ ही क्‍यों समस्त योगी और यति भी लाल 
हो गए, हैं। प्रथ्वी उसके द्वारा भीगने से गेरू के रंग की हो गई 
हैं। सब पशु-पक्षी भी उसके कारण लाल हो गए हैं। सती और 
अग्नि भी उसी से लाल हुई हैं । आकाश के मेघ भी उसी की छाया 
से लाल हुए हैं। यहाँ तक कि जो पहाड़ भीगा है, वह भी इंगुर 
केरंग का हो गया है लेकिन तुम्हारा ( पद्मावती का ) रोम नहीं 
पसीजा । '* ु | 
सारांश यह है कि जायसी ने मानव-हृदय की सामान्य भाष- 
भूमि पर विरह को ऐसी गंगा प्रवाहित की है, जिसकी धारा में 


₹--रोबं रोष वे बान जो फूटे | सूतहि सूत रुहिर मुख छूटे। 
नेनहिं चली रकत कै घारा | कंथा भीजि भणउ रतनारा ॥ 
सूरज बूढ़ि उठा होइ ताता । औ मजीठ टेसू बन राता | 
भा बसंत रातीं बनसपती। ओऔ राते सब जोगी जती ॥ 
भूमि जो भीजि, भयेठ सब गेरू | श्रो राते तहूँ पंखि पसखेरू ॥ 
राती सती अगिनि सब काया । गगन: मेघ राते तेहि छाया ॥ 
ईगुर भा पहार जो भीजा। पै तुम्हार नहिं रोबें पसीजा ॥। 
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दृरय का समस्त कलुष घुल जाता है । पदमावत' का बारहमासौ, 
जिसमें नागमती ने प्रत्येक््मास की प्राकृतिक दशा के साथ अपने 
परिवर्तित मानसिक इ्ष-शोक का परिचय दिया है, हिन्दी साहित्य के 
विरहोद्गारों में अनुपम है और उसकी मर्मस्पशिता के आधार पर 
हम कह सकते हैं कि जायसी विप्रलंभ श्वगार के प्रमुख कवि हैं 
और बेदना, कोमलता, सरलता तथा गंभीरता की दृष्टि से उनके 
उद्गारों की समता अन्यत्र मिलना कठिन है। कौन है जो विरह- 
कथा में तड़पता हो और जायसी की इन पंक्तियों को पढ़कर उछुला 
न पड़ता हो-- 
यह तन जारों छार के, कहौं कि पवन उड़ाव । 
मकु तेहि मारग उड़े परै, कंत घरै जहाँ पाव॥ 

जेसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, विरह के साथ साथ 
जायसी ने मिलन के भी अच्छे चित्र दिये हैं। मिलन की दशाओं 
का वर्णन पद्मावती के साथ बँघा है । नागमती विरद के लिए 
विख्यात है तो पद्मावती की प्रसिद्धि मिलन के लिए है | मिलन के 
लिए, भी जायसी ने प्रकृति का सहारा लिया है। परंतु प्रकृति यहाँ 
पृष्ठ-भूमि के रूप में ही हे-स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती | घड ऋतु 
वर्णन का समावेश इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर किया गया है। 
राजा र्नसेन से संयोग होने पर पद्मावती को पावस की शोभा 
का जो अनुभव होता है वह यह दिखाता है कि वियोग में श्रग्नि के 
समान जलाने वाली प्रकृति संयोग में कैसी ग्राफषरक और मधुर 
हो जाती है। पद्मावती अपने अनुकूल ऋतु को पाकर देखती है कि 
आकाश भी सुहावना है ओर प्रथ्वी भी। बिजली चमकती है और 
उसके , प्रकाश म्रें, बूँदें ऐसी लगती हैं मानो सोना बरस रहा हो | 
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दादुर और मोरों का सुंदर शब्द हो रहा है। ऊँचे चौबारे में 
शीतले बूँदों की फुद्दार आ रही है और सारा संसार हरा-भरा 
दिखाई दे रहा है।" प्रत्येक ऋतु के अनुकूल ही कबि पद्मावती 
के हृदय की घाराश्ों का चित्रण करता है, जो अत्यंत स्वामाविक, 
सरत ओर हृदयग्राही दोने के साथ ही साथ मार्मिक श्रोर 
प्रभावोत्यादक भी हैं । 

इसके अतिरिक्त संयोग » गार-संबंधी अन्य बातें मी 'पदमावत्त में 
व्योरेबार दी गई हैं। स्थान स्थान पर हँसी-मज़ाक़ ओर, हाव-भावों 
के वर्णन में भी जायसी ने बड़ी निपुणता दिस्वाई है। राजा 
र्तसेन के मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन करने और श्रपने 
साइस की बातें सुनाने पर रानी प्मावती उस पर ब्यंग़ करती हुई 
कहती है कि मैं रानी हूँ ओर तुम योगी--भिखारी | मेरा तुम्हारा 
परिचय ! योगी बड़े चलते हुए होते हैं, ओर तुम उन सब के गुरु हो | 
ऐसे तुमने सारी सृष्टि को छुला है | यही तो वेश है, जिममें रावण ने 
सीता को हरा था ।* आर जो तुम अश्रपने त्याग की बात कहते हो तो 
सुनो कोई कपड़े रगने से योगी नहीं जता | योगी तो मन से होता 
है--भ्रपने ही रंग से रैंगा जाता है। यदि मणीठ को अत्यंत तीजत्र 





१--पृदमावति चाहति ऋतु पाई । गगन रोहावन भूमि सुद्दाई ॥ 
चमक बीजु बरसे जल सोना । दादुर मोर सबद सुठि लोना ॥* 


सीतल बूँद ऊँच चोपारा। हरियर सब देखइ संसाश॥ 
२--हों रानी तुम जोगि भिखारी । जोगिहिं भोगिद्दि कौन्द चिन्हारी ॥ 


जोगी सबै छुंद अस खेला । तू भिखारि तेहि माहि श्रकेला ॥ 
एड्ी भाँति सिष्टि सब छुरी। एड्वी मेल रावन सिय हरी ॥ 
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अग्नि में औद्यया जाय तो उसका रंग कभी न छूटे । जब पलाश 
कोयले के रूप में जलकर काला हो जाता है तभी वह लाल होकर 
फूलता है।* ' । 

कुछ लोगों को मिलन के समय इस प्रकार की उपदेशात्मक 
षातें अस्वाभातविक लग सकती हैं लेकिन हमारी गाय में ऐसा नहीं 
होना चाहिए । कारण, तोने ने पद्मावती को प्रेम के मार्ग में दीक्षित 
कर दिया था। दूसरे पद्माइती भी सच्ची प्रेयसी थी ओर प्रेम के 
मर्म को खूब जानती थी | वह ऐसा न करती तो उसकी महत्ता क्या 
रहती ? 

जायमी ने प्रेम का भावात्मक रूप ही प्रधानतः रखा है। यद्यपि 
सोलह » गार सजने वाली पद्मावती के मिलन के समय कवि को कहीं 
कहीं अश्लीन भी हो जाना पड़ा है तथापि वह प्रसंग-वश ही हुआ्रा है। 
जायसी का हृदय उस में नहीं रमा है, वह परंपरा-पालन मात्र के 
लिए है। इसका प्रमाण यह है कि जहाँ-जहाँ कबि को ऐसा करना 
पड़ा है, वहीं उमने प्रेम के विशाल रूप का निर्देश कर दिया है। 
जायसी के शब्दों में रतनसेन जिसके कारण मतवाला हो रहा है, वह 
प्रेम की सुरा है। वह सुरा ऐसी है कि जिसके पीने पर मरने-जीने 
का डर नहीं रहता। जिसे वह. मद चढ़ गया, वह संसार की परवाह 
नहीं करता । वह या तो बेहोश होकर गिर पड़ता है या मस्त होकर 
घूमता रहता है। जिसे एक बार भी उमकी प्राप्ति हो जाती है, वह 


१--कापर रंगे रंग नहिं होई। उपजे ओरटि रंग भल सोई॥ 
जो मजीठ ओऔठे बहु आँचा | सो रँग जनम न डोले राँचा ॥ 
जरि परास होइ कोइल-मेस्‌ | तब फूले राता होइ भेसू ॥ 
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उसके बिना नहीं रह सकता, उसी की खोज में लगा रहता दहे। धन- 
दौलत को छोड़ देता है और प्रेम के लिए. सर्वस्व की बाजी लगा 
देता है।' रतनसेन ही नहीं पद्मावती भी उसी प्रकार प्रेम के आवेग 
से परिपूर्ण द्ृदय लिये हुए. है। उसे श्पना श्यगार करना व्यथ 
प्रतीत होता है। होना भी चाहिए। जब सत्र उसी प्रियतम को 
भलक दिखाई देती हो तब अ“गार किस पर किया जाय। बाहर 
ही नहीं, द्ृदय में भी उसी प्यारे की मोहनी है। वह तन-मन से 
अलग नहीं होता । नेत्रों में भी वही समाया ईआ है और जिघर 
देखती है उधर उसके अतिरिक्त श्रोर कोई दिखाई ही नहीं देता ।* 
कभीर की लाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल? वाली उक्ति 
भी लगभग ऐसी ही ह। वस्तुतः प्रेम की बृत्ति ही ऐसी है । उसका 
आश्रय पाकर द्वदय में किसी श्रन्य के लिए गुजायश नहीं रहती । 
जब प्रेमी ओर प्रेमिका दोनों के छृदय में एक-रस प्रेम को धारा 
प्रवाहित होती है तंत्र वह इसी कोटि को पहुँच जाता दे। जायसी के 
संयोग 2 गार में नायक और नायिका दोनों के हृदय में इसी एक रस 
प्रेम की घारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण प्रेम उनके लिए 





१--सुनु धनि प्रेम सुरा के पिए। मरन जियन डर रहे न हिए ॥ 
जेहि मद तेहि कहाँ संसारा । को सो भूमि रह, की मतवारा ॥ 
जा कहूँ दोइ बार एक लाहा । रहे न ओहि बिनु ओह चाहा ॥ 
श्ररथ दरब सो देश बचहाई | की तब जाहु, न जाइ पियाई | 
२--करि. सिंगार ता पहूँ का भाऊँ १ श्रोही देखहुँ ठावहिं ठाऊँ। 
जौ जिउ महँ तौ उह्े पियारा | तन-मंन सौं महिं होइ निनारा। 
नैन माँह हे उह्दे समाना। देखों तहाँ नाहिं कोड आना ।। 
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अपना विश्वास यह है कि जायसी ने जिस तथ्य की ओर अपने ग्र'थ 
के अन्त में संकेत किया है, वही सब कुछ नहीं हे। हाँ, उसमें यत्र- 
तत्न--सर्वत्र नहीं--ऐसे स्थान श्रवश्य हैं, जिनका दुरा श्रर्थ अवश्य 
निकलता है । वे स्थल एक ओर लोकिक सोदर्य, मिलन और विरह 
की व्यंजना करते हैं ओर दूसरी ओर उस अज्ञात, असीम, प्रियतम का 
भी मभाँकी देते हैं। वस्तुस्थति यह है कि कवि अयने हृदय ,में 
विराट भावना लेकर ही द्वृदय की इन वृत्तियों का चित्रण करता है, 
जिसके कारण लोफिकता भव्यता से श्रमिभूत द्दोहुर अलौकिक हो 
उठती है। पद्मावती के रूप सौंदर्य के वर्णन के समय कवि का ध्यान 
उस चरम सोंदर्य की ओर भी चला जाता है ओर उसे लगता' है 
मानी सृष्टि के बृक्न-लता, पशुपक्षी प्रथ्वीआकाश आदि उसी की 
दृष्टि से बिद्ध हैं आर उसी के विरह में लीन हैं। कवि कहता है कि 
ऐसा कौन है, जो उन वाणों सेन मारा गया हो। उनसे समस्त 
संसार विद्ध है | गगन में जो श्रगखित नक्षत्र हैं, वे सब्र उसो के मारे 
हुए वाण हैं। उन वाणों ने सारी प्रथ्वी को बेध दिया है, इसका 
प्रभाण खड़े हुए, वृक्ष दे रहे हैं। मनुष्य के शरीर का प्रति रोम चिल्ला- 
चिल्ला कर कह रहा है कि उन' वाणों ने महराईं से' कण-कण बेश 
दिया है | वे बरूती-बाण ऐसे कठीले हैं कि युद्ध-श्थल में बरसने वाले . 
अजखस तीरों का तरह सारा वम उनसे विद्ध हैँ । वन ही नहीं पशुश्रों 
के सब बाल और पक्षियों की सब पाँखे उनसे भरी हैं।" इसी प्रकार 





१--उन बान्हन अस को जो न मारा | बेधि रहा सगरोौ संसारा | 
गमन नखते जो जाहिंन गंने। मै सब बान ओ्रोहि के हने | 
धरती बान ब्रेघि' सत्र राखी | साखी ठाढ दें हें सत्र साखी॥। 
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स्नान आदि के अवसर पर, नैहर में बाग बगीचों की सैर करने और 
भूला भूलने में कुमारियों के सात्विक अल्हड़पन का जो मनोहर 
चित्रण जायसी ने किया है, वह श्रद्वितीय है। सखी पद्मावती 
को समझती है कि हे रानो, तू मन में विचार कर देख ले, इस नेहर 
में चार दिन ही रहना है। जब तक तुम पिता के राज्य में हो तब तक. 
जो खेल खेलना हो, खेल लो । कल हम सन्च ससुराल चली जायेगी | 
तब्र कहाँ हम होंगी ओर कहाँ यह सुन्दर सपेवर का घाट होगा । जब 
तक नेहर में हो तब्र तक भूल लो, समुराल में स्वामी भूलने नहीं देंगे । 
सास ओर ननवदें ताने मार-मार कर परेशान कर देंगी और कऋ्रर- 
दृदय सधुर बाहर नहीं निरलने देगा। जो आनन्द यहाँ पिता $ घर- 
में है वह फ्रिर कहाँ मिलेगा | फिर तो जन्म भर दुःख में ससुर के घर 
ही मरना पड़ेगा।" यहाँ मायक्रे से पति के पास जाने में जीव के 
ईश्वर तक पहुँचने की कल्पना का सामंजस्य सुगमता से हो जाता 
हे। कबीर ने भी स्थान-स्थान पर इसी प्रकार की उक्तियाँ कही हैं । 





रोते रोवे मानुस तन ठाढ़े | सूतहि सूत बेधि अस गाढ़े ॥ 
बढ़ने चाप अ्रस श्रोपहं, बेड रन, बन ठाँख। 
सीजहिं. त्म सत्र रोवाँ, पंखिहि तन सब प्राँख॥ 
१--ए रानी मन देखु बिंचारी | एहि ,नेहर रहना दिन चारी.॥ . 
जौ लगिअहै पिता कर राजू | खेंलि लेहु जो ख़ेलदु आंजू ॥ 
पुनि सासुरः हम गवनन काली । कित हम कित यह सरवर-बाली || 
भूलिं लेहु नैहर जच् ताई' ।'फ्रिर नहि झूलन देशहि साई ॥ 
सासु नंनद बोलिन्ह जिउ केद्दीं | दान ससुर न निसरे. देद्दी ॥ 
कित यह रहसि जो झ्राउब करना । ससु रेइ अन्त जनम दुग्ब भरना ।। 
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“(हरि मोर पीउ मैं राम की बहुरिया' और 'खेलि लेहु नैहर दिन 
चारि।... अब कर जाना, बहुरि नहीं अबना, इई भेंट अं कवारि! 
में यही भावना व्यंजित करते हुए. कभीर ने भी जीव को ससार रूपी 
नैहर से जाने का संकेत क्रिया है । इसी प्रकार राजा रलसेन के 
दिल्‍ली में कैद हो जाने पर तथा युद्ध श्रोर दुर्ग के घेरों के अवसर पर 
कवि ने स्वयं था पात्रों के मुख से ऐसी उक्तियाँ कहलाई हैं जिनसे 
पारलौकिकता की ओर दृष्टि जाना श्रनिवार्य-सला हो जाता है। 
सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों और भावों का वण न करते-करते ईश्वरी 
प्रेम के संबंध में जो कुछ इस प्रकार जायसी ने कह्दा है वह मानो 
इस पदमावता महाकाव्य रूपी दषि-समुद्र के मंथन से निकला हुआ 
ऐसा नवनीत-खंड है, मिसकी स्निग्धता पाने के लिए मन बराबर 
कथा को पढ़ता हुआ आगे बढ़ता जाना चाहता है । 
जायसी बहुश्रत थे, श्रतः उन्होंने स्थान-स्थान पर इहृठयोग 
ओऔर रासायनिक क्रियाश्रों का उल्लेख भी किया है और उनके द्वारा 
उसी परलौकिक जगत का वर्णन किया है । साथ ही जगत की निस्सा- 
रता भी बताते चल्के गए हैं और रूपकों का निर्वाह भी करते चक्के गये 
हैं । यह जायसी को श्रपनी विशेषता है | 

जहाँ जायधी ने इस प्रकार परोक्ष सत्ता की श्रोर संकेत किया है 
वहीं उनकी रहस्यात्मकता भी उभर आई है। कबीर की भाँति 
रहस्यात्मकता इनका साध्य नहीं है। कथा के बीच में स्थल- 
स्थल पर उसका निर्देश है। कबीर श्रौर जायसी में अन्तर में केवल यह है 
कि कबीर ने उस परम ज्योति का+आननन्‍्दमय ब्रह्म का--साक्षात्कार 
केवल अर तस्तल में द्वी किया है--बाह्य जगत में उसकी छुंटा नहीं 
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देखी ।१ जायसी ने भी अंतस्तल के ब्रह्म की ओर इशारा किया है; 
लेकिन विरह-मिलन और रूप-सौंदय-वर्णन द्वारा (--..जो बाह्य जगत की 
वस्तु है--उस सत्ता का अधिक मोहक चित्र खींचा है,। कबीर के चित्रों 
की अपेक्षा जायसी के चित्रों में अनेक-रूपता और मर्म-स्पशिता अधिक 
है | वैसे कबीर के अ्रद्व तवादी रहस्यवाद की कलक जायसी 'में भी 
मिलती' है | अद्वेतवाद का अर्थ है आत्मा और परमात्मा की एकता 
तथा ब्रह्म और जगत में एकता | साधना के ज्षेत्र में प्रथम का अधिक 
महत्त्व है, परन्तु भाव-जगत में दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। यही 
कारण है कि सूफ़ी प्रकृति के नाना रूपों में उसकी छाया देखते हैं | 
कबीर और जायसी में दूसरा अन्तर यह है कि कबीर ने अपने 
प्रियतम को पुरुष माना है और अपने आप को उसके विरह में जलने 
वाली प्रेयसी; लेकिन जायसी ने रत्नसेन के रूप में अपने आप को प्रेमी 
पुरुष और अपने आराध्य को पद्मावती के रूप में स्री माना है। यह 
अन्तर इस लिए, पड़ गया है कि कबीर पर भारतीय वेदान्त का 





$--मोको कहा ढुढे बन्दे, मैं तो तेरे पास में । 
ना में मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में ॥ 


२--पिउ हिरदय में भेंट न होई | को रे मिलाब कहीं केहि रोई | 


३--जेहि दिन दसन जोति निरमई । बहुतै जोति जोति ओहि भई ॥ 
रवि ससि नखत दिपहि श्रोहि जोती। रतन पदारथ मानिक मोती। 
जहूँ जहाँ विदँसि सुमावहि हँसीं। तह तहेँ छिटक ज्योति परगसी॥ 
नयन जो देखा केवल भा निर्मल नीर सरीर। 
हँसत जो देखा हंस भा | दसन-जोति नग हीर ॥| 
४, 
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ग्रधिक प्रभाव था; जब कि जायसी सूफ़ी मत के प्रभाव में थे | जायसी 
कबीर की अ्रपेज्ञा अधिक द्रवशशील हृदय रखते थे, इसमें तो किसी 
प्रकार के संदेह की गुल्लाइश ह्वी नहीं है। संभवतः यही कारण है 
कि जायसी का आराध्य भी आराधक के लिए, उतना ही तड़पता है' 
जितन" कि आराधक स्वयं व्यथित ओर पीड़ित होता है। 

हमारी महाकवि की परिभाषा"आचार्यों की परिभाषा से भिन्न हो 
सकती है क्योंकि हम महाकाव्य-लेखक को ही महाकवि नहीं मानते | 
महाकवित्व हमारी पहली शर्त है, जो महाकवि होने के लिए. आवश्यक 
है। इसी से हम कबीर तथा आधुनिक काल के कई कबियों को मह्कदि 
की संज्ञा देते हैं।जायसी की जो विवेचना की गई है और उनके काव्य; 
में निहित प्रेंमतत्व का जैसा स्वरूप हमने पाठक के सम्मुख रखा है, 
उससे उनके मदह्यकवि होने में संदेह नहीं है। लेकिन प्राचीन शास्त्रीय 
विचारकों की कसोटी पर कसने पर भी जायसी महाकवित्व के पद के. 
ग्रधिकारी ठदरते हैं। प्रबंध-काव्य में मानव-जीवन का पूर्ण दृश्य 
होता है और उसमें घटनाओं की श्रखला स्वाभाविक ढंग से जड़ी 
. रहती है। बीच-बीच में ऐसे मार्मिक प्रसंगों की योजना होती है कि 
श्रोता का दृदय रस-मम्म हो जाता, है | पूरी कथा ऐसे ढँग से बढ़ती है 
कि उसमें न अनावश्यक विस्तार होता है न खथ्कने वाला संकोच । 
जायसी ने “परदमावत? की कथा में इन सब बातों का ध्यान रखा 
है | कथा के प्रवाह की रक्षा करते हुए उन्होंने मानव-जीवन' की ऐसी 
, व्याख्या अपने पात्रों द्वारा कराई है कि सहृदय पाठक उसे पढ़कर 
दंग रह जाता है | महाकवि के लिए अ्रपेक्षित जो बन शक्ति :होती 
है, वह मी जायसी में पर्यास' मात्रा में है। सिंहल द्वीप-वर्शन, 
अलक्रीड़ा-बर्णन; सिंहल द्वीप-यात्रा वर्णन, समुद्र-वर्णन, विवाह-वर्णन, 
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युद्धयात्रा-वर्णन, युद्ध-बर्णन, षदऋत॒-वर्णन, बारहमासा ओर रूप- 
सौंदर्य के वर्णन में कवि ने कमाल कर दिया है। कवि की वर्शुन- . 
शक्ति के कमाल को देखना हो तो चित्तौरगढ़ का यह वर्णन देखिए-- 
सातो .पँवरी कनक केवारा। सातों पर बाजहि' घरियारा॥ 
खँड-खेंडः साज पर्लेंग औ पीढ़ी । जानहूँ इंद्रलोक ,के सीढ़ी ॥ 
चंदन बिरिछ सोह तहँ छाँहय। अमृत-कुड भरे तेहि माहाँ ॥ 
फंरे खजहजा दारिउें दाखा। जो ओोहि पंथ जाइ सो चाखा ॥ 
कनक-छुत्र सिहासन साजा । पैठत पँवरि मिला लेइ राजा || 
बादसाह चढ़ि चितउर देखा। सब रांसार पाँव तर लेखा ॥ 
देखा साहं गगन-गढ़, इद्बलोक कर साज। 
कहिय राज फुर ताकर, सरग करे अस राज ॥ 
कहीं कहीं तो बन का इतना आधिक्य है कि वह दोष की सीमा 
को पार कर गया है | विवाह-मोज के समय पकवानों की नाम-गणना 
ओर युद्ध-यात्रा के समय घोड़ों की किसमें बताने आदि से जी ऊब 
उठता है। उसे दोष कहा जाय तो कहिए, हम तो यही 'कहेंगे कि 
इतने बड़े प्रबंध-काव्य में, जहाँ रस ही रस हो एंसीं बातें उपेक्षणीय 
हैं। वर्णन ही नहीं, रस और भाव-व्यंजना में मी कवि ने अपना - 
कोशल दिखाया है । पात्रों के चरित्र-चित्रण में तो जायसी को अभूत 
पूर्व सफलता मिली है | पद्मावती, नागगती, रत्नसेन, हीरामन तोता 
' गोरा-बादल, अलाउद्दीन, राधवचेतन आदि पात्रों का उनके स्वभावा- 
नुकूल ही चित्रण किया गया है। वीरता, प्रेम, घ॒ुणा, क्रोय, हर्ष और 
शोक आदि का वर्णन पात्रों के आश्रय से ही किया गया है ओर ये 
भाव मूर्त होकर घाठक की आँखों के आगे एक चित्र सा खड़ा कर 
देते हैं। साथ ही भिन्न-मिन्न अलंकारों की सुन्दर योजना स्वतः 
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हो गई है। केशव की भाँति उन्हें उनके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ा। 

जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। ठेंठ अवधी कहने का अभि- 
प्राय यह है कि उसमें संस्कृतपन नहीं है। हमने जायसी के प्रारम्भिक 
रेखाचित्र में इस बात का उल्लेख किया है कि जायसी जन-कवि थे । 
जन-क्रि कभी जनता की भाषा को छोड़कर विद्वानों की भाषा को 
नहीं अपनाता । वह जानते हुए भी ऐसा नहीं कर सक्कता । मह्यवीर 
ओर बुद्ध ने संस्क्ृत से परिचित होते हुए भी अद्ध मागधी और पाली 
को अपनाया था। जायसी को अपनी बात जनता तक पहुँचानी थी । 
उसके लिए वे यदि संस्क्ृत-गर्भित या उच्चवर्ग के लोगों की भाषा को 
अपनाते तो वे अपने उद्देश्य में सफल न होते । इसीलिए उन्होंने 
जनता की भाषा को अपने विचारों का माध्यम बनाया। उनकी 
भाषा' में अधिकांश शब्द पूरबी या ठेठ अश्रवधी के होते हुए भी कुछ 
पुराने या पब्छिमी प्रदेश के रूप भी हैं,( जिन के कारण भाषा में 
कुछ अव्यवस्था-सी आर गई है| इतना- होने पर भी न कहीं मरती 
के शब्द हैं ओर न पाद-पूति के लिए शब्दों को तोड़ा मरोड़ा 
ही गया है। उसमें लंबे समस्त पदों का भी श्रभाव है। माधुये 
उनकी भाषा का प्राण है, जो अवधी की स्वाभाविक मिठास के 
कारण ही उत्पन्न हुआ. है। कुछ फ़ारसी शब्द भी अपने आप 
आगए, हैं, जो स्वामाविकता बढ़ाने वाले ही सिद्ध हुए हैं। कहीं- 
'कहीं मुहावरों का भी अच्छा प्रयोग है। तुलसीदास जी भी श्रवधी 
के कवि हैं॥ तेकिन उनकी अ्वधी में संस्कृत की तत्मम शब्दावली 
का आधिक्य है, उसमें जन-जीवन की स्वाभाविकता नहीं है। इसका यह 
अर्थ नहीं कि उनकी भाषा अस्वाभावत्रिक है | हम कहना यह चाहते 
हैं कि तुलसी की भाषा में पांडित्य-प्रदर्शन अधिक है जब कि 
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' जायसी में ठेठ देहातीपन है । वैसे स्वाभाविकता में वह भी अपने 
स्थान पर अत्यन्त आकर्षक और मधुर है। जायसी की भाषा लोक- 
व्यवहार की ही भाषा है और यदि उस काल की लोक-भाषा का मौलिक 
रूप कहीं देखना हो तो 'पदमावत? उसके लिए एक-मात्र ग्रथ है। 

इस प्रकार जायसी काव्य के कला पक्ष और भाव पक्ष को भ्रे 8ता 
से निभाने वाले महाकबि थे | लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि ' 
जायसी की दृष्टि भाव पक्ष पर अधिक थी । उन्होंने अपना पदमावत” 
महाकाव्य आचायत्व के प्रदर्शन के लिए नहीं लिखा। “अखरावट? 
और “अआखिरी कलाम! में उन्होंने अपनी सिद्धान्त-प्रियता दिखाई है। 
इन दोनों में अपने सूफ़ी सिद्धान्तों और दार्शनिक विचारों की पूरी-पूरी 
झलक उन्होंने दी है | 'पदमावत” में उनका लक्ष्य केवल 'प्रेम की पीर! | 
की व्यंजना करना ही रहा है। यों वे सूफ़ी साधक और पहुँचे हुए 
फ़कीर थे इसलिए, पपदमावत” में भी स्थल-स्थल पर उनके दाशनिक 
विचार स्पष्ट हो गए हैं । परन्तु जैसा हमने कहा है, 'पदमावत? में 
उनका लक्ष्य केवल प्रेमतत्त्व की व्यंजना करना रहा है। उस व्यंजना को: ' 
और अधिक तीज्र बनाने के' लिए उन्हें यह कहानी मिल गई । कहानी 
का विधान उन्होंने प्रेम की अपनी व्याख्या के अनुरूप बना लिया |“ 
फारसी में इश्क की दास्तान वाली जो मसनवियाँ हैं, उनको 
उन्होंने आदर्श मानकर इस कहानी को काव्य का रूप दिया, परन्तु 
उसमें भारतीयता का पुट देकर एक अदभुत कृति की रचना कर ' दी ! 
यही नहीं सर्वत्र उसमें भारतीय आ्रादर्श है ऊपर उभर कर आता 
दिखाई देता है| आरम्म कहानी का मले ही मुसलमानी ढंग का हो 
परन्तु पद्मावती ओर नागमती के' सती होने ने उसे अन्त में विशुद्ध 
भारतीयता कीं कोटि को पहुँचा दिया है । 
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श्रन्त में हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जायसी मकित- 
मार्ग की निगुशः धारा के एक जगमगाते रत्न हैं आर उनसे यदि 
किसी की ठुलना की जा सकती है तो वह तुलसी की । तुलसीदास की 
रचना; विशेष कर रामचरितमानस, का नाम जायसी के पदूमावत के 
साथ लिया जा सकता है | जायसी का ज्ेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित 
रहा है क्योंकि जायसी ने केवल प्रेम-वेदना की ही गूढ़ व्यंजना की. है 
जब कि तुलसी ने जीवन के सभी मे र्मिक पत्तों पर अपनी प्रतिमा का रंग 
चढ़ाया है । लेकिन जिस क्षेत्र में वे घुसे हैं उसमें वे अद्वितीय हे । 
वे प्रेम-तत््व के उपासक थे । प्रेम के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं देखते 
हैं । यह प्रेम-तत्त्व उन्हें अपने को खोकर मिला था । वे अच्छी तरह 
समर कर ही इस तत्त्व को दृदयंगम कर पाये थे।, रत्नसेन ओर 
पद्मावती की कहानी तो एक बहाना मांत्रि है। प्रेम के रूप में स्वयं 
जायसी ही रोतें-बिलखतें रहे है। योगी होकर घर से निकलने वाले भी 
वे ही है। साधना के मार्ग में बाधाओं के समुद्र को पार करने वाले 
भी वे ही हैं और अपार संकटों के बाद प्रियतम स्वरूप पद्चिनी को 
प्राप्त करने वाले भी वे स्वयं है | न कोई रलसेन है, न प्यावती, न 
नागमती है और न द्वीरामन सुआ, न गोरा-बादल हैं न रत्नसेन की 
माँ । सर्वत्र जायसी की प्रेमी आत्मा ही मिन्न-मित्र रूपों में. प्रकाशवान 
है.। उसे छोड़ कर अन्य का अस्तित्व नहीं है। प्रेम के चुबक से वे 
ऐसे खिंचे हुए ये कि संसार की सुध-बुध उन्हें नहीं रही थी। उन्हें 
अपने को छोड़ कर किसी से सरोकार न था । वे प्रेम के पथ में जान 
बूक्त कर चले ये | जनता ने उनके, प्रेम की. कदर की थी, इसीलिए 
उन्न का 'पदमावत? कुरान के साथ पढ़ा, जाता. था | मुसलमानों के 
हृदय को उन्होंने श्रह्िंसक बना; दिया था; 'कंचीर की तरह ' डॉट. 
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फटकार कर नहीं--प्रेम के हाथों से दुलार कर । उन्होंने प्रतिहिंसा से 
जलते हछृदयों पर प्रेम की शीतल वारि-धारा की अजल वर्षा करके 
दोनों जातियों को नई दिशा दिखाई और कहा कि मूर्खों प्रेम को छोड़ 
कर दुनियाँ में कोई चौज़ञ सुन्दर नहीं है | उसे अपना कर आगे बढ़ो । 
बविरह की ज्वाला भँ तिल-तिल्ल कर जलो और अपने अस्तित्व को 
मिदाओ । लक्ष्य की ओर बाधाओं को पार करते हुए बढ़ चलो और 
इस असीम विश्व में जो अपने प्रेम से--सोंदर्य से--मादकता भर 
रहा है, उसे प्राप्त कर लो | उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि है 
तो वह गोरख-घन्धा हे-कूठी माया है--व्यर्थ का आकर्षण है। उसे 
छोड़ने में ही भलाई है | जायसी का यही एक-मात्र सन्देश है और 
इस सन्देश के अतिरिक्त और सार भी क्‍या है ! जायसी के स्वर में 
स्वर मिला कर कर हम भी यही कहते हैं-... 

तीनि लोक चोदह खेँड, सब्रै परे मोहिः सूमि। 

प्रेम छाँड़ि नह्दि' लोन किछु, जो देखा मन बूसि ॥ 





सरदास 

कबीर और जायसी दोनों महात्माओं ने अपने-अपने ढंग से 
इस बात का प्रयत्न किया कि हिन्दू और मुसलमान पारस्परिक कलह 
और वैमंनस्थ को भूल जाएँ और समर्को कि राम और रहीम दोनों 
एक ही कर्ता के दो रूप हैं और वह कर्ता प्रेम पर बिकने वाला है | 
लेकिन उनकी वाणी का कोई स्थायी प्रभाव सब॑ साधारण जनता 
पर नहीं पड़ा । हिन्दू समाज का उच्च 'वर्ग तो उससे एक-दम 
अछूता रहा | इसका कारण था--इन महात्माओं का निगुण का 
उपदेश देना | यों निगुण जह्म या वेदान्त का ब्रह्म भारतीय विचारफ्कों 
के लिए. कोई नई वस्तु न थी; परन्तु ये मद्दात्मा उसे जिस ढड्ग से' 
रखना चाहते थे, उसे वे पसन्द नहीं करते थे। पसन्द कर भी कैसे 
सकते थे | उनके संस्कार बाधक होते थे | फिर कबीर की खंडन- 
मंडन की शेली भी उन्हें रचिकर न थी। उनके उपदेश उन्हें 
पागल की बौखलाइट जान पड़ते थे | यद्दी बात जायसी के विषय में 
भी है। यद्रपि जायसी ने कबीर का दण्ड-विधान छोड़कर प्रेम की सुरा 
पिलाने का पथ अपनाया था तथापि रहस्यमयता उनमें भी कमा 
न थी | साधनात्मक रहस्यवाद---हठयोग, रासायनिक प्रक्रिया आदि--- 
का प्रचुर उपयोग उन्होंने भी किया है । यों शुष्कता और दुरूदता दोनों: 
में पू्वंवत्‌ बनी रद्दी। दूसरी बात यह भी है कि ये दोनों मह्दात्मा 
मुसलमान वर्ग से आए. थे अतः उनकी प्रेम पूर्ण बातें भी लोगों को 
अविश्वसनीय जान पड़ती थीं। हिन्दू धर्ममीर होता है। उसे इन 
लोगों की वाणियों में शह्ला करने का अवसर भी मिला | यही कारण 
है कि निगु ण का यह हितकर उपदेश जनता के द्वदय से निराशा 
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की गहरी छाया को न हटा सका | जनता की दशा उस समय उस 
व्यक्ति के समान थी, जिसे अथादह समुद्र में कोई सहारे कौ वस्तु 
दिखाई दे परन्तु वह जब उसके पास जाय तो उसका खोखलापन 
देख कर अपने दुर्भाग्य को कोस ले। सनन्‍्तों और प्रेम-मार्गियों का 
निगु ण॑, अलख, अरूप ब्रह्म ऐसा ही था | प्रारंभ में जनता ने उस 
पर विश्वास तो किया, पर वह उसकी प्रकृति के विरुद्ध होने के 
कारण उसके हृदय की वस्तु न बन सका और जनता प्रकाश के 
लिए, उसी प्रकार छुटपटाने लगी जैसे प्यासा शिशु पानी के लिए 
तड़पता है | हिन्दू जनता सर्वस्व गँबाकर भी अपना हिन्द्व बनाए 
रखना चाहती थी | इसी लिए उसने अ्रपनी सम्यता और संस्कृति की 
'रक्षा के लिए राम और कृष्ण का सहारा लिया और उनकी 
भक्ति का लोत एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया ! यह भक्ति की 
धारा दक्षिण से आई थी और इसका केन्द्र बिंद था--प्रेंम | यह 
जनता को अपनी चीज़ जान पड़ी और इसलिए, उसने इसे शीघ्र ही 
अपना लिया। वैसे निगु ण॒वादी भी प्रेम को ही केन्द्र-विंदु मानते 
हैं | अन्तर केवल इतना ही है कि प्रेम के लिए जब तक कोई मूत्त 
आधार न हो प्रेम नहीं किया जा सकता। वह आधार निगुणो- 
पासकों के पास न था | परिणाम-स्वरूप उनकी प्रत्येक सद्भावना के 
होते हुए भी उनके पंथ मरुस्थल में क्ञीण होने वाली धारा की भाँति 
खो गए । सगुणोपासकों के पास मूत्त आधार था; जिसके कारण वे 
अपने उद्द श्य में क्ृतकार्य हुए | 

भक्ति की इस धारा ने; जो दक्षिण से आई, महाराष्ट्र में कुछ और 
रूप लिया; बंगाल में कुछ और, तथा युक्तप्रांत में कुछ ओर । हाँ मूल 
सिद्धांत स्वृत्र एक से दी रहे । महाराष्ट्र में तुकाराम, बंगाल में चैतन्य 
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और युक्त प्रान्त में सूरदास आदि का जो अंतर है, वह देशगत विशेष- 
ताओं के कारण है | इन महात्माओं ने निगु णोपासना की सारहीनता 
दिखाई और सगुणोपासन की प्रतिष्ठा की.) इन्होंने भगवान का प्रेंम- 
मय रूप ही लिया । इसका कारण था | कबीर जायसी आदि के' पास 
जनता को आत्म-विमभोर करने के लिए ग्रेम की ही ओषधि थी | 
इन्होंने भी उसी ओषधि से काम लिया | रोगी समाज को अपनी ओर 
करने के लिए उनके पास और कोई साधन भी न था | दूसरी बात यह 
भी थी कि इसके प्रवतंक थे ,श्रीमदल्लभाचायय | वल्लभाचार्य जी 
बाल कृष्ण की उपासना के समथक थे | भगवान शिशु अथवा युवक 
के रूप में उन्हें प्रिय थे । जीवन की यही दो अवस्थाएँ हैं, जिनमें आशा 
और उल्लास सजीव हुआ करते हैं। सौंदर्य और माघुय की धारा 
इन्दीं दो अवस्थाओं में बहा करती है। निराश हिंदू जनता भग- 
वान को इस रूप में पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसे जीवन के प्रति 
 जो-अरुंचि हो गई थी वह जाती रही | एक ओर तो यह परिस्थिति 
थी, दूसरी ओर मुगल राज्य की स्थापना की अंतिम विधि पूरी हो 
चुकी थी। वहाँ भी मार काट के लिए. गु जायश न थी, केवल मनोहारिता - 
कौ--सुन्दरता कौ--अ्राकर्षण की--पूजा का अवसर था। इस 
लिए भी भगबान का माधुर्य और सुन्दरतापूर्ण रूप ये लोग अपना 
पाये | इस प्रकार राजनीतिक और धामिक अवस्थाओं ने मिलकर 
कृष्ण भगवान की माधुय॑ भाव की उपासना का क्षेत्र तैयार किया, 
जिसके सबसे बड़े साधक सूरदास जी हुए। राजनीतिक और धार्मिक 
हीं नहीं साहित्यिक विरासत भी सूरदास जीको मिल गई। गीत- 
गोकिन्द-कार -जयदेव और विद्यापति उनको पंथ-प्रदर्शक के रूप में 
ममिंल मए* |” जयदेव नें संस्कृत में और विद्यापति ने लीक-भाषा 
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में राधा-कृष्ण की युगल मूति को भक्तों का स्स्व बना! दिया और 
उस भक्ति में उन्होंने हरि-स्मरण ओर विलास-कला-कुतूहल दोनों को 
शांत करने की शक्ति के दर्शन कराये |? विद्यापति ने भी राधा की 
इसी प्रकार की कल्पना की ओर लोक-भाषा में उसके सोंदर्य की गुण 
गाधा गा कर कृष्ण को उसका प्रेमी बना कर आगे आगे वाले कृष्णु- 
कवियों के लिये मार्ग प्रशस्त कर दिया। सूरदास इसी परंपरा को 
थ्रागे बढ़ाने वाले एक-मात्र कृष्ण-मक्त थे, जिन्होंने अपने पूबवत्ती 
कवियों की वाणी को अपनी शुद्ध हार्दिक अनुभूति से नया ही रूप- 
रंग दे दिया | द 

सूरदासजी आगरा और मथुरा के बीच गऊधघाट पर रहा-करते 
थे और वहीं अपनी कुटी में एकांत भाव में लीन भगवान की भक्ति 
के पद बनाकर गाया करते थे और साथ ही शिष्यों को उपदेश भी 
दिया करते थे | वे पद उनकी दीनता, असहायावस्था और दरिद्रता 
के भावों के सचक होते थे। कहते हैं कि एक बार आचाय॑ महाप्रभु 
बल्‍लभाचाय से उनकी भेंट हुईं। सूरदास गायक भी प्रथम कोटि के 
थे | अपना तानपूरा उठाया और उठाकर गाने लगे ,कि हे प्रभु मैं 
सब पाषियों में शिरोमणि हो । और पापी तो नए हैं लेकिन मैं तो 
जन्म का ही पापी हूँ ।* महाप्रमु को इस अन्ध-गायक की “इस 
विनय-पूर्ण वाणी मेँ ऐसा चमत्कार और प्रभाव दिखाई दिया 








श “-य्दि हरि-स्मरणें सरस मनो यदि बिलासकलास कुतूइलम | 
मधुर-कोसल-कान्त-पदावली श्रृट्रु तदा जयदेव सरस्वतीम || 
आर पतित सब द्यौँस चारि के हाँ तो जनमत. ही को ॥ 


७६ सूरदास 


कि वें बिक से गए ओर प्यार भरे शब्दों में उन्होंने सूर से कहा-- 
“सर हो के ऐसो काहे को पिधियात है कछू भगवत्लीला बरनन 
करो |” कहते हैं कि तमी से सुर ने विनय के पद बनाना एक 
प्रकार, से छोड़-सा दिया और लीला-गान उनका मुख्य ध्येय 
हो गया | 


विद्वान जिस कहानी को महत्व. नहीं देते उसी कहानी को हम 
सूर की कविता के रहस्योद्धाटन के लिए कुजी सममते हैं। वह 
कहानी है सूरदास के प्रेम-संबंध की । कहते हैं कि सूरदास जी एक 
रमणी पर बुरी तरह आसक्त थे! एक बार वे नदी पार कर उससे 
मिलने गए और सर्प को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। रमणी 
उनके इस साइस' पर प्रसन्न नहीं हुई बल्कि उसने उनकी भर्त्सना 
की ! उनको आत्म-ग्लानि हुईं और उन्होंने उस रमणी से अपनी 
दोनों आखें फुड़वा लीं | कहते हैं कि आँखें फूट जाने के बाद वे इधर- 
उधर मारे-मारे फिरने लगे | वन-वन वे इस प्रकार फिरते रहे और एक 
बार एक अंधे कुए में गिर पड़े | कई दिन बाद उनको किसी पष्यक्तिः 
ने निकाला । बाहर निकालने के बाद वह व्यक्ति उनसे हाथ छुड़ाकर 
चला गया | सूरदास को उसी समय आत्म-बोध हो गया। उन्होंने 
समझ लिया कि यंह्ट और कोई नहीं, वही 'पतित-उधारन” “गिरिवर- 
धारन” हैं ओर उनका उह श्य मुझे बचाने का यही है कि मैं ग्राज भी 
समभू कि जीवन और जगत क्या है। बस तभी से उनका 
ध्यान उस अमु के चरखों में लग गया | उन्होंने उसी समय कहा कि 
आज तुम मुझे निबेल समझ कर जबरदस्ती बाँह छुड़ाकर भले 
ही चले जुऋे लेकिन जब, तुम मेरे हृदय से चले जाओगे तब 
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समझूँगा कि तुम मर्द हो ।१ सूर की यह गर्वोक्ति थी, परन्तु गवोक्ति 
वही कर सकता है, जिसमें कुछ दम होता है। जिसमें साहस का 
अमाव है, शक्ति की कमी है; वह क्या गर्वोक्ति करेगा ! सूर ने 
गर्वोक्ति की ओर अपने जीवन की साधना से यह दिखा दिया कि 
भगवान्‌ उनकी सीमा से कभी बाहर जाने की सोच तक न सके, 
निकलकर भागना तो दूर रहा। यही नहीं महाप्रभु से दीक्षा लेने 
_ के बाद वे गोवर्धन पर, जो श्री नाथ जी का मंदिर है और जहाँ 
महाप्रभु स्वयं निवास करते थे, जाकर निवास करने लगे । 
महाप्रभु ने श्री नाथ जी के मंदिर की सब व्यवस्था कर दीथी। 
कीतैन का प्रबंध नहीं हुआ था ! यह प्रबंध सूरदास को सौंपा गया | 
'कीर्तन में संगीत का प्राधान्य होता है ओर सूरदास इस कला में 
परम निपुण ये । उन्होंने भक्तिभाव से कूम-कूम कर भगवान कृष्ण 
की लीला के पद गाना आरंभ कर दिया ! उनकी तन्मयता देखकर 
बल्लभाचार्य॑जी के पुत्र विद्वलनाथजी ने चार अपने पिता के और चार 
अपने शिष्यों को लेकर अष्ट-छाप की जो स्थापना की उसमें सूरदास को 
सब प्रथम स्थान दिया । घूरदास इस कृपा से ऐसे अमिभूत हो गए 
कि उन से कुछ कहते न बना । वें मात्र इतना ही कह सके कि “हठि 
गोसाई करी मेरी आठ मध्ये छाप |? जीवन भर की समस्त ग्लानि 
और ज्ञोभ को उन्होंने उसी समय से तिलांजलि दे दी और वे और 
भी अधिक तन्‍्मय हो कर अपने प्रभ्न॒ को भावना की तरंगों में बाँध 
कर झुलाने लगे | वल्लमाचार्य जी का मत पुष्टि-मार्ग कहलाता है, 





आाँह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोहि । 
हिरदय से जब जाहुगे सबल बदौंगो तोहि ॥ 


छ्टर सूरदाप्त 


जिसमें भगवान्‌ का अनुग्रह प्राप्त करना ही, जिसे पुष्टि कहते हैं, भक्त 
की साधना का चरम लक्ष्य होता है। सूरदास जी ने इस चरम लक्ष्य 
को पहचाना और प्राप्त किया था। अनुग्रह् की प्राप्ति के लिए 
उन्होंने सहस्तों पदों में भगवान्‌ की लीला गाई थी। उनकी 
तन्‍्मयता को देख कर लोग उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। उनकी 
तन्‍्मयता के कारण ही उनकी मृत्यु के समय गुसाई बिछलनाथ 
जी ने अपने सेवकों से कहा था--“पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा 
है, किसी को कुछ लाभ लेना हो तो जाओ लो” और स्वयं उनकी 
मृत्यु के समय उनके पास उपस्थित थे। यह सौभाग्य हर किसी को 
प्राप्त नहीं होता । सूर जेसे विरले ही व्यक्ति इसके अधिकारी होते हैं। 
ऊपर सन-संवत्‌-हीन ओर संज्षित रूपसे सूर का जो घुँधला 
रेखा-चित्र दिया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि सूर का हृदय भक्ति- 
भावना से ओतप्रोत था और जीवन की समस्त साधना को बोर 
कर उन्होंने एक बार द्वी अपने को भगवान्‌ के चरणों में लीन कर 
दिया था। साथ ही पार्थिव सोंदर्य से विमुख होने पर और भगवान 
के द्वाथ से छूट जाने पर उन्होंने जो आत्म-विश्वास का संबल लेकर 
भगवान्‌ के बाल-चरित्र ओर लीला-मय जीवन की यात्रा की थी वह 
ऐसी सफल हुई की उसकी सफलता पर समस्त संसार आश्चये-चंकित 
हो गया । वही कृष्ण जो एक दिन उन्हें असमर्थ जान कर चले आए. 
'थे, सूर के साथ ऐसे घुल-मिल गए कि 'सूर श्याम” की एकता को कभी.' 
भंग न कर सके | लाखों पदों में उन्होंने अपने मगवान्‌ की आरती 
उतारी और ऐसी आरती उतारी कि उनको अपनी आत्मा की वस्तु 
बना लिया। मनोवैज्ञानिक धरातल पर कृष्ण-परित्र का जैसा सम्यकू- 
विकास सूर के पदों में दिखाई देता है, वेसा अन्यत्र दुलंभ दे; 
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यद्यपि उन्होंने बाल्यावस्था और युवावस्था के श्रीकृष्णु को ही लिया 
तथापि उस ज्षेत्र भें उन्होंने ऐसी कुशलता दिखाई कि कोई उन्हे उसः 
केत्र में परास्त न कर सका | 

यों तो सूरदास की लिखी कई रचनाएँ कही जाती हैं लेकिन 
अधिकांश का मत है कि निम्नलिखित तीन ग्रथ ही सूरदास रचित 
हैं--(१) सूरसागर (२) सूरसाराबली और (३) साहित्य-लहरी | 
इनमें मी सूरसारावली सूरसागर की विषय-सूची-सी है और साहित्य- 
लदरी में सूरसागर से लिए. गए कूट पदों का संग्रह है | इस प्रकार 
सूरदास का केवल एक ग्रथ बच जाता है और 'वह है सूरसागर | 
यह अकेला ग्रथ सूर की कीति-रक्षा के लिए बहुत है। सूरसागर 
है क्‍या ! पहले हम कह आए. हैं कि श्रीनाथ जी के मंदिर मेँ 
कीत॑ंन के समय उस भमहाकबि ने आत्म-विभोर होकर पद गाए, 
थे | उन्हीं पदों का संग्रह इस ग्र'थ में कर दिया गया है। सूर-सागर 
भागवत? के आधार पर लिखा गया है और उसमें “भागवत” कीः 
भाँति ही बारह सर्कंध हैं। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि 
वह अनुवाद नहीं है। उसमे “भागवत” के दशम स्कंघ की कथा ही: 
विस्तार से कही गई है | इसी की अनुक्रमणिका आचाय महाग्रभु ने 
उन्हें बताई थी | इसमें विनय, कृष्ण की बाललीला, गोपी-कृष्ण और 
राधा-कृष्ण प्रेम-लीला, गोपीविरदह और भ्रमर-गीत मुख्य हैं | पदों, 
की संख्या के हिसाब से भी विनय के और श्र गार के पदों की अधिकता 
है | पूरे ग्रथ को देखने से पता चलता है कि उसका लगभग आधे से 
अधिक भाग इन विषयों को दिया गया है | हुआ यह है कि सूर- 
दास जी बराबर पद बनाया करते होंगे । कभी-कभी तरंग में आकर 
भागवत” की अन्य कथाओं पर भी उन्होंने पद बनाए होंगे । उसका 
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परिणाम यह हुआ कि पीछे से उनके रांग्रहकारों ने क्रम से उन्हें 
संग्रह कैर दिया । तुलसीदास की 'कवितावली? में भी ऐसा ही हुआ 
'है। बहाँ मी संग्रहकार ने ही अथ को पूरा किया है, तुलसीदास जी 
जान-बूककर राम कथा लिखने नहीं बैठे | 

सूरसागर के संबंध में एक बात ओर समझ लेनी चाहिए कि 
सूरसागर केवल काव्य ही नहीं है, वह धार्मिक ग्रथ भी है। धार्मिक 
'इृष्टि से उसका सम्मान स्-साधारण में तो है, लेकिन विद्वान उसे 
इस दृष्टि से नहीं देखता |! उनके विचार धार्मिक काव्य के संबंध में 
'एकदम विचित्र से हैं। उनकी दृष्टि से त्याग, बैराग्य और संन्यास 
का उपदेश देने वाले ग्रंथ ही धार्मिक काव्य की गणना में आ 
सकते हैं और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि वे कबीर आदि को ही 
धार्मिक काव्य-प्रणेता मानते हैं या मीरा आदि के भजनों के रूप में 
प्रचलित रचनाओं को वे इस कोटि में रख लेते हैं, लेकिन जहाँ 
श्रीकृष्ण और गोपियों के चरित्र की बात आती है, वहाँ ये विद्वान 
नाक-भौं सिकोड़ने लगते हैं। इनके ऐसा करने का कारण यह है' 
कि इनको ऊपरी कथा से ही चौंक उठने का अवसर मिल जाता है। 
लेकिन क्या उनका इस प्रकार चौंक उठना न्याय-संगत है? क्‍या 
कला की परीक्षा उसकी बाह्य रूप-रेखाओं द्वारा ही की जाती है ! 
क्या इस प्रकार कला की परीक्षा कर के हम कला की आन्‍्तरिक 
सौंदर्य-रेखाओं को पकड़ सकते हैं । कुमारी मरियम ने कौमार्य में 
ही ईसा को जन्म दिया था। यह बात ऊपर से देखने पर कितनी 
अविश्वसनीय ओर अपवाद-ज़नक जान पड़ती है | लेकिन क्या संसार 
इस बात से अपरिचित है कि. केवल इसी भावना“ को लेकर ईसाई 
कलाकारों, ने श्र इतम कला-कृत्ियों का निर्माण किया है। इसलिए 
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मल वस्तु या महत्त्व देने की वस्तु कथा या बाह्य अ्पवरण न होकर कला 
या उसकी अनन्‍्तरानुभूति हुआ करती है | क्‍या मृर्ति के दर्शन के समय 
इम उस पत्थर की भी याद करते हैं, जिसमें से काट-छाँट कर यह 
कला-कृति तैयार की गई है | फिर मूर्तियों में भी अन्तर होता है। 
उनकी डच्चता ओर नीचता का मूल कारण कलाकार का मानसिक 
धरावल होता है । जो कलाकार जितना ही अ्रधिक प्रशस्त हृदय 
ओर उच्च-विचारों से परिपूर्ण मस्तिष्क रखनेवाला होगा, वह 
उतनी अधिक उच्च कोटि की कला-कृति दे सकेगा । उसके हाथों 
छोटी-से-छोटी चीज़ भी मद्दान बन जाती है, वह मिट्टी को हाथ 
खगाता है तो वह सोना बन जाती है। सूरदास जी के साथ भी यही 
हुआ है। गोपी-कृष्ण की रास-लीला या राधा-कृष्ण की आँख- 
मिचौनी के कारण सूर की कृति को धार्मिक काव्य आप बेशक न 
माने लेकिन, हमारा यह विश्वास है कि आप उसे अश्लील 
कह कर फेक नहीं सकते। सूरदास ने जिस भावना से लिखा 
है, उसे देखते हुए आप उसे ग्रहण करने को बाध्य हैं ओर आप 
को उसे बिना किसी संकीच' के कला-कृति के रूप में ग्रहण करना 
पड़ेगा | यह्दी बात आप रीति-कालीन कवियों के विषय में भी देखें तो 
पता चलेगा कि उनकी भावनाएँ. राधा-कृष्ण को नायिका और 
नायक के रूप में चित्रित करते समय श्रच्छी न थीं। उनका तो लक्ष्य 
ही यह था कि “आगे के सुकवि . रीकिहेँ तो कविताई न.तो राधिका 
गु्विंद सुमिरन कौ बहानौ है |” उन्होंने 'सुकिवियों के रिकाने! और 
सुमिरन का बहाना करने? को इस सुगल-मूर्ति को काव्य का विषय 
अनांया, किसी भक्ति-मावना था समर्पण-वृत्ति.से प्रेरित होकर नहीं.। 
यही कारण था कि उनके हाथों . कृष्ण 'लुच्चे-लफंगे'-से बन गए 
ध्‌ 
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और वे धृणा के पात्र भी द्वो गए।। उनकी द्वीन मनोवुत्ति ही इसके 
मल में रही। दूसरी ओर सूरदास को देखिए । उन्होंने श्र्‌गार में 
जैसा कि इस आगे चलकर देखेंगे मिलन और वियोग की सभी बाते 
लिखीं परंतु कहीं भी वे नीचे नहीं गिरे, उनका पावन और ज्वलन्त 
व्यक्तित्व सदेव ऊपर रहा; उसी प्रकार जैसे पद्मपत्र जल में कभी 
नहीं डूबता | हमने ऊपर जो बात कह्दी है, उसका कारण यह है कि 
कुछ आलोचक सूरदास को इस बात का दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने 
राधा-कृष्ण का जो श्रेज्ञारमय चित्र खींचा है उसी के कारण आगे 
के कवियों को उनकी ( राधा-कृष्ण की ) छीछालेदर करने का साहस 
हो सका । हम सममते हैं अब यह भ्रम नहीं रहना चाहिए । 

दूसरी बात सूरदास जी के सम्बन्ध में यह कह्दी जाती है कि उनके 
कृष्ण केवल पारिवारिक जीवन में ही अपने चरित्र का विकास करते 
हैं और उनकी बाल-लीला में बहुत थोड़ा लोकपक्ष आपरा' है'। लोकपक्ष 
से तातपरय है--लोक के लिए, हितकर कार्य करना | ऐसे लोक-हितकारी 
कार्यों में सूर की वृत्ति नहीं रमी। उन्होंने केवल बचपन के क्रीढ़ाः 
कौतूइल और यौवन की रज्ञीनियों के द्वी चित्र दिये हैं। जो कुछ 
लोकपक्षु है भी वह भी केवल बाल-लीला में ही आया है, जैसे कंस के 
भेजे हुए अस॒रों के उत्पात से गोपों को बचाना, काली नाग को नाथ 
कर लोगों का भय छूड़ाना आदि। तुलसीदास जी की भाँति 
उन्हींने कृष्ण के लोकपक्ष को महत्त्व नहीं दिया ।' “तुलसी के 
समान लीकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाएँ सूरदास 
ने वर्गुन के लिए नहीं लीं। असुरों के अत्याचार 'से दुखीं प्रंथ्वी 
की-पार्थना पर भगवान का कृष्णावतार हुआ). इसे घात को उन्होंने 
केंवल एक हीं पद में कह डाला है।' इसी प्रकार ' कागासुरु “बँकार्सर, 
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शकटासुर, आदि को हम लोक-पीड़कों के रूप में नहीं पाते हैं। केवल 
प्रलंच ओर कस के वध पर देवताओ का फूल बरसाना देखकर उक्त 
कर्म के लोकब्यापी प्रभाव का कुछ आभास मिलता है। पर वह वर्णन 
विस्तृत नहीं है। सूरदास का मन जितना नन्‍्द के घर की आनन्द- 
बधाई, बाल-क्रीड़ा, मुरली को मोहिनी तान, रास-दृत्य, प्रेम के रंग- 
रहस्य और संयोग-वियोग की नाना दशाओं में लगा है, उतना अन्य 
प्संगों में नहीं । ऐसे प्रसंगों को उन्होंने किसी प्रकार चलता कर दिया 
है |? हिन्दी के एकमात्र समर्थ आलोचक की यह सम्मति हे और हमें 
इसके विरोध में कुछ कहते मय होता - है; तो भी कतंव्य की अथवा - 
उत्तरदायित्व की पुकार है कि हम इस विषय में आचाये की सम्मति से 
असहमति प्रकट करें | शक्ति, शील और सौंदर्य की जिस कसौदी 
पर उन्होंने सूर के काव्य को तुलसी की भाँति कसा है, वह उचित 
नहीं है । कवि सूरदास की आत्मा का विकास जिन परिस्थितियों 
में हुआ था; वे परिस्थितियाँ तुलसीदास की परिस्थितियों से 
भिन्न थीं | सूरदास तुलसी की अपेक्षा सांप्रदायिक अ्रधिक थे । उन्हें 
श्रीनाथ जी के मन्दिर में रहकर अपने भगवान की मूत्ति के सम्मुख 
विभिन्न अवसरों पर नित्य ही पद बनाने पड़ते थे। उनका क्षेत्र अपने 
धयुष्टि मार्ग” संप्रदाय के कृर्त्यों से बँधा था, जिनमें बालकृष्ण के 
'चरित ही प्रधान थे। अतः सूर उस ज्षेत्र से बाहर कैसे जाते। उनकी 
दृष्टि उन्हीं बातों पर गई। यह उनकी सीमाओं को देखते हुए. 
स्वाभांविक भी है | सौंदय॑ की साधना उनके संप्रदाय की एकमात्र 
निधि रही है. । उस बीच में यदि कोई लोकपक्षीय प्रसंग आ भी गया है 
तो उसकी ओर उन्होंने. संकेत से काम इसीलिए. लिया है कि यह 


१आचारय॑ पंडित रामचंद्र शुक्ल | 


य्ड सूरदास 


उनका '्येय नह्हीं था | फिर हम तो यह मानते हैं कि कलाकार क्‍यों 
लोक-रंजन और लोक-रक्षण की सीमा-रेखाओं से बँधा रहे ? कला की 
धारा तो अ्ब्नाधगति से ब्रिना प्रतिबंधों के बहती है | उसी में उसकी 
अपनी विशेषतायें रक्षित रहती हैं | सूरदास जी ने जिस ज्षेत्र में प्रतिमा 
की दौड़ लगाई है, यदि उसमें वे सफल हुए हैं तो कोई कारण नहीं 
कि हम उन्हें किसी से नीचा समझे । सूरदास जी की यह विशेषता 
थी कि वें संप्रदाय की देनिक क्रियाओं, में बँधने पर भी उसमें न 
बैंधकर स्वतंत्र रह सके । इस बात को और अच्छी तरह यों समर कि 
न जाने कितने भक्तों ने सूरदास की भाँवि अपनी वाणी के विलास से 
भगवान .का यगुण-गान किया होगा, कितनों ने अपने तानपूरे सँभाल 
कर मंदिर की दीवारों को भी स्वरों की गूँज से भर दिया होगा; लेकिन 
उनमें सूरदास ही क्‍यों श्रमरता के पद को पा सके? क्‍यों शेष की वाणी 
निर्जन की प्रतिध्वनि की भाँति खो गई ! इसका उत्तर यही है कि सूर 
की प्रतिभा ओर उनकी अनुभूति इतनी तीव्र थी कि काल की दीवारों 
को बेधकर भी वह आज तक अपना प्रकाश फैला रही है। यही सूर 
की सबसे बड़ी सफलता है | भले ही उन्होंने शक्ति और शील की 
प्रतिश अपने आराध्य में नहीं की, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है, 
वह उनकी प्रतिमा की महत्ता को सिद्ध करने के लिए काफी हैं। 
उनका '्सूर-सागर? वास्तव में उच्च और पवित्र भावनाओं का भंडार 
है और उसमें मानवं-जीवन की जिन दो प्रधान--शैशव और 
थौवन--दशाओं के मनोवैज्ञानिक चित्र अ्रंक्रित हैं, वे कभी पुराने 
नहीं होंगे । वे सदेव आनन्द की अवतारणा करने वाले और मनोमुग्ध- 
कारी रहेंगे । वे स्थायी साहित्य को निधि रहे हैं, और रहेंगे | उनका 
रंग कभी फीका न होगा | 


'सूरदास ८३ 


श्र. हम लोगः सूर .की प्रतिभा की वाटिका भें विहार कर )-उनकी 
प्रतिभा ने वात्सल्य और अ्ृूगार के ही रंगीन गुलदस्ते' सजाये हैं )/ 
आर इस बात को सब एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि इन दोनों 
ज्ञेत्रों में सूर की समता करनेवाला अन्य कोई कवि नहीं है। पहले 
हम उनके वात्सल्य भात्र को लेते हैं | सूर के वात्सल्य की विशेषता 
केवल इसी में नहीं है कि उन्होंने बचपन की विविध दशाओं का 
स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है, वरन्‌ उनकी निपुणता 
इसमें भी है कि उन्होंने माता के हृदय की बेचैनी ओर अकुलाहठ 
का सजीव चित्र खींचा है || आश्चर्य की बात तो यह है कि जो 
लोग रात-दिन बालकों के साथ रहते हैं और उनके बीच में खेलते- 
कूदते भाग लेते हैं वे भी उनके बाल-वर्णन को पढ़कर ' अचंमभे में' 
पड़ जाते हैं। यही नहीं वे मातायें भी यशोदा के हृदय की कृष्ण 
के प्रति बेचेनी की चिन्ता से विचलित हो जाती हैं, जो' बराबर 
उसी प्रकार का जीवन बिताती हैं। माता यशोदा का पुत्र ग्रोढा-' 
वस्था का घुत्र है, जब कि वे यौवन की सीमा पार कर चुकी हैं ओर 
निराशा उनके हृदय में बैठ-सी गई है। इसी लिए उनके हृदय में 
कृष्ण के प्रति बेचेनी अधिक है, जो सामान्य मातु-हृदय में महीं 
मिल सकती | वृद्धावस्था में जो पुत्र प्राप्त होता है, उसके लिए 
दंपति क्री यह अभिलाषा होती है कि वह शीघ्र ही बड़ा हो जाय 
और उनके बुढ़ापे का सहारा बन कर उनको जीवन में संतोष 
की निधि दे सके | यशोदा भी अपने मन में ऐसी ही अमिलाषा करती 
है कि मेरा लाल कब घुटनों चलेगा और कब्र पैरों से खड़ा होकर 
दो कदम रखेगा ! कब मुझे माता कहेंगा ओर कब्न नन्‍्द को बाबा 
कह कर .पुकारेगा कब मेरा आँचल पकड़ कर वह' मुझ से बात- 


ध्पद्‌ सूरदास 


श्रांत पर 'कगढ़ा करेगा! कब अपने आप थोड़ा-थोड़ा खाना 
सीखेगा | कब हँस-दंस कर मुझ से बातें करेगा और कब मैं उसकी 
शोभा को देखकर अपने जी के दुःख को दूर करूँ गी १3 

वस्तुतः यह स्वाभाविक कल्पना है, जो सूर के द्वारा मातु-द्ृदय की 
की गईं है | सूर का यह वर्णन देश-काल-निरपेक्ष है | कृष्ण के ऊपर 
यशोदा सो-जान 'से निछावर है, उसे यह पता नहीं चलता कि कब्र 
दिन आया और कन्न रात | जीवन की घड़ियाँ कृष्ण की किलकारियों 
और आननन्‍्दमयी क्रीड़ाओं से भरी होने के कारण उसे पता नहीं 
चलता कि वे कब बीत जाती हैं| संयोग की घड़ियाँ. जाती हुई कब 
दिखाई देती हैं ! वियोग ह्वी दुःखदायी होता है। स््री-पुरुष के अथवा 
प्रेमी-प्रेमिका के वियोग के चित्र अ्रन्य कवियों ने भी खींचे हैं और स्वर्य॑ 
सूर ने भी खींचे हैं, ओर हम आगे चलकर देखेंगे कि वे कितने मार्मिक 
और प्रभावोत्यादक हैं; परन्तु मातु-दृदय की वियोगावस्था का जैसा 
चित्र सूर ने पस्तुत किया है, वैसा चित्र न तो कोई कवि कर सका है 
न कर सकेगा । वही कृष्ण जो कमी यशोदा कों काम तक नहीं करने 
देते थे, उसे अपनी क्रीड़ाओं से फुरसत भी नहीं पाने देते थे, जब. 
सथधुरा चले गए. हैं तब यशोदा की दशा क्या,हुई है, इसे कोई शब्दों 
में कैसे समझावे ! झाज उस यशोदा को न मक्खन निकालने में रुचि 
१--यशुमति मन अ्रभिलाधष करे। ह 

कब मेरो लल घुदुख्वन रंगे, कब धरनी पग द्वौक धरै।॥ 

कब नन्द॒हि कह्दि बाबा बोले कब जननी कहि मोहि रहै | 

कब. मेरो अ्चरा गद्दि मोहन, जोइ सोइ कह्ठि मोसों कमरे ॥ 

कब थों तूनक-तनक कछ खैहै, अपने कर सौं मुखहि' भरै | 

कब हंसि बात कहैमों मोहिसों, छवि पेखत दरक दूरि करैे,॥| 


सूरदास ७ 


रही है और न दूध दुहने में | आज तो वह बेचारी सूने घर में पुत्र के 
गुणों का स्मरण कर आँचल गीला कर रही है | कभी ग्वालिनें उपा- 
लंभ देने आती थीं और उसी में उसका मन लगा रहता था, पर 
आज ! आज तो कोई उपालंभ देने भी नहीं आती । स्वामी के अ्रभाव 
में इस गोकुल को आज कोई कौड़ी के मोल भी लेने वाला नहीं रहा 
है ।* आखिर वह करे क्या ? बेचारी विवश है। कृष्ण से उसे ऐसी 
आशा न'थी कि वह ऐसा निष्छुर हो जायगा । -उसे यह दुश्ख नहीं है 
कि उसका पुत्र उस के पास नहीं हे । बल्कि यह दुख है कि कृष्ण 
की खबर कौन रखेगा, उसकी सँमाल कौन करेगा ! यही सोचकर वह 
देवकी के पास संदेश मिजवाती है ओर वह भी एक पथिक के द्वारा. । 
असमर्थ श्रभागिनी माँ भेजे तो किसे भेजे ? पथिक देखा; ,उसी से 
करने लगीं कि “हे पथिक, देश्की से जाकर कह देना कि में उनके 
सुत की 'घाय” हूँ अतः वे मेरे ऊपर कृपा करती रहें | वे यद्यपि पुत्र की 
माता होने के कारण उस की आदत जानती हैं फिर भी मैं कहती हूँ 
कि प्रातःकाल द्वोते ही “उनके” ( मेरे नहीं ) कान्ह को मक्खन रोटी. 
खाने की आदत है | वह तेल, उबदटन ओर गरम पानी देख कर भाग 
जाता था और मन माँगी चीजें पाने पर ही नद्वायों करता था । दे पथिक, 








१---मेरे कुबर कान्द्द बिनु सब कछ, वैसेहि धरथो रहे। 
को उठि प्रात होत ले माखन की कर नेत गहै ॥ 
सूने भवन .यशोदा सुत के गुन “गरुनि शूल सहे। 
दिन .उठि घेरत ही घर ग्वारनि उरइन कोठ न कहे ॥ 
जो ब्रज में आनंद हुतो- मुनि मनसाहु न गहे। 
सूरदास स्वामी बिनु गोकूल .कोड़ीहू न लहे .॥ 


च्क्ट सूरदास! 


रात दिन मुझे यही सोच रहता है कि मेरा वहन दुलारा मोहन संकोची 
है; अतः बड़ी कठिनाई में. द्वोगा.।” ग्रशोदा के छूृदय का चित्र इससे 
शधिक स्पष्ट क्या द्वो सकता है. | ऐसे अनेक पद ५सूर-सागर” में बिखरे 
पड़े हैं | यशोदा का यह रूप आपको 'सूर-सागर” के अतिरिक्त अन्य 
किसी, स्थल पर नहीं मिल सकता | 


मातृ-हृदय की इस सरस व्यंजना का कुशल कलाकार बाल-मनो- 
विद्यन का भी गंभीर विचारक है। उसकी दृष्टि इतनी तीत्र और 
पैनी है कि उसकी प्रज्ञाचज्षता पर आश्चर्य करना ही पड़ता है। 
उसका बाल-वर्णंन विश्व-साहित्य में ब्रेजोड़ है। कृष्ण-जन्म की 
आपनन्द-बधाई “के बाद ही बाल लीला का आरंभ होता है। शेशव से 
लेकर कौमार अवस्था तक,सैकड़ों चित्र बाल-जीवन के उन्होंने दिए 
हैं। यहाँ एक बात और याद रखनी चाहिए कि सूर ने बाल-जीवन के; 
जो चित्र दिए हैं, उनमें केवल बाह्य रूप-रेखाओं की ही झलक नहीं' 
है वरन्‌ उनमें बालकों की :अंतः-प्रकृति का भी सजीव अंकन हुआ है । 
इंसी अंतर्दशंन ने ही उनके चित्रों को इतमा आकर्षक बना दिया है। 
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१--सेंदेसो देवकी. सों क्दियों । 
हों तो घाय _तिहारे सुत की मंया' करत ही रहियो ॥ 
जदपि ठेब तुम ,जानत . उनकी तऊ मोहि' कहि आबै। 
प्रातहिं' उठत तिद्दारे कान्ह .क्ो साखन रोटी भावै। 
तेल उबटनो: श्रर तातो जल द्वाहि. देखि भजि जाते। 
जोइ जोह म्रॉँगत सोहं सोइ देती क्रम क्रम करि करि न्द्वाते ॥ 
सूर, पशथ्चिक सुनि, मोहि रैन दिन ब्हयो रहतः उरू सोच | 
मेरी ऋलक.. लड़ेतो . मोहन ,हहैं. करत, सैंकोच ॥. 


पूरदास' ८्€्‌ 


कोई भी बात छूटने नहीं पाई। कभी वे घुटनों चल रहे हैं और 
मणिमय आँगन में अपना प्रतिबिंत्र निहार कर डर रहे हैं; कभी 
मणि-खंभों में अपनी छाया देखकर उस छाया को मवखन खिला 
रहे हैं और उसे पकड़ कर नाच रहे हैं, कभी चोटी के बढ़ने-घटने, 
की बात पूछ रहे हैं; कभी स्वयं नाच रहे हैं और अपनी इच्छा 
के अनुकूल ही जो कुछ जी में आ रहा है, गा रहे हैं, कभी 
चंद्र खिलोने के लिए. मचल रहे हैं, कभी पूजा करते नन्‍्द 
के सम्मुख रखे शालिग्राम को मुह में रखे चुप बैठे हैं। कहाँ 
तक कहें उनकी क्रीड़ाएँ इतनी अधिक हैं कि उनकी गशना नहीं 
हो सकती | उदाहरण देकर हम विस्तार में नहीं पड़ना चाहते फिर 
भी दो-एक चित्र दिए. बिना हम से नहीं रहा जाता | 

बालकों की क्रोड़ा का एक चित्र लीजिए। सब ग्वाल-बाल 
आपस में जोड़ी बनाकर और हाथ मार कर भाग रहे हैं| कृष्ण 
ओर बलराम भी वहाँ उपस्थित हैं | बलराम बड़े' होने के कारण 
कृष्ण को दौड़ने से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे चोट लग 
जायगी' | कृष्ण को यह तनिक बुरा लगा और उन्होंने बलराम की 
अवदहेलना करके भागने का निश्चय किया। जोड़ी बनी । श्रीदामा के 
साथ भागने लगे ! भागते समय हाथ मारना ही भूल गए। 
श्रीदामा ने. नियम-मंग की बात सुराई | पर कौन सुनता है, आप 
भागे चले जा रहे हैं। लेकिन भाग कर जायेंगे कहाँ, श्रीदामा ने 
उनको एक ही छुलाँग में पकड़ लिया | इृज़रत खड़े हो गये और बोले 
कि मैं.तो जान-बूक्त कर . खड़ा हो' गया था। इस पर मगड़ा हुआ 
तो आप खिसियाने लगे, ग्वाल-बालों ने चिढ़ाना शुरू किया | 
बलंखम ने भी उसमें सहयोंग दिया |, अत, वे. निस्सहाय थे । करते 


€ ० सूरदास 


तो क्‍या ! दौड़े और लगे माँ से शिकायत करने--- 

मैया मोहि' दाऊ बहुत खिक्रायो । 

मोसों कहत मोल को लीनो तोहद्दि जसुमति कन्न जायो ॥ 

कहा कहां एहि रिस के मारे खेलन हों नहिं जात । 

पुनि-पुनि कहत कौन है माता को है तुम्हरो तात॥ 

गोरे नन्द॒ यशोदा ,गोरी तुम कत स्थाम शरीर। 

चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब 'सिखे देत बलबीर॥ 

तू मोहीं को मारन सीखी दाउहि कदहुँ न खीरी ॥ 

मोहन को मुख रिस समेत लखि जसुमति सुनि सुनि रीमो ॥ 

इस पर माता धीरज बँधाती हुई कहती है--- 

सुनुहु कानह बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत। 

सूर श्याम मोहि गोधन की सी हों माता वू पूत॥ 

कृष्ण की इस बाल-क्रीड़ा के साथ ही उनकी माखन-चोरी 
आरंभ होती है | वे घर-घर में स्वयं छिप-छिपकर घुसते ओर माखन 
खा जाते हैं | यही नहीं कि थे स्वयं खाते हों, 'सखाओं की भीर! लेकर 
दल-बल' सहित चोरी करते हैं | उनका सौंदर्य दिन-दिन बढ़ने लगता 
है और गोपियाँ उनपर पूर्ण रूप से आसक्त हो जाती हैं। वे यशोदा 
के पास उस नटखठ नठनागर की शिकायत लेकर आती ६ और वह 
नटनागर एक नहीं, दो नहीं, अनेक युक्तियाँ ऐसी सोच लेता है कि. 
मोपियाँ भी निरुत्तर हो जाती. हैं ओर यशोदा भी | ह्वास-परिह्यस के. 
चीच में' ही परस्पर प्रेम-ब्यापार आरंभ हो जाता है। गो-चारण, 
द्वान-लीला और चीर-हरण आदि प्रसंग दिन-दिन गोपियों के हृदय में 
कृष्ण के प्रति प्रेममाव को दृद॒करते चले जाते हैं| कृष्ण , मुरली 
अजाते हैं शरीर मोषियाँ सत्र लोक-लाज छोड़कर , यम्ुना-वट पर कुज 
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' भें रास रचाने पहुँच जाती हैं। गोपियों के इस प्रेंम-प्रसंग में न कहीं 
लजा है न सिकक और न संकोच । वह एकदम स्वच्छुंद और लोक- 
बंधन से परे हैं। वे अनजाने ही इस प्रेम-व्यापार में प्रवेश कर जाते 
हैं और वह अस्वाभाविक नहीं लगता। ऋृष्ण की सुन्दरता गोपियों 
के लिए जीवन-मरण्‌ का प्रश्न हो जाती है | 

प्रेम की यह आँख-मिचोनी, जो गोपियों और कृष्ण के बीच. चल 
रही है, अचानक राधा ओर कृष्ण का परस्परिक मिलन करा देती है। 
कृष्ण ब्रज की गलियों में खेलने निकले हैं, कटि में क्धनी है, पीतांचर 
ओढ हैं, हाथ में चकई और भौंरा है। मोर-पंखों का मुकुट सिर पर 
है, कुडलों से कान शोभित हैं ओर दाँतों की चमक देखकर 
बिजली लजा रही है | अंग में चंदन की खौर शोभा दे रही है और 
पहुँचे हैं यमुना के तट पर--तीनों लोकों के सजीव सौंदयं और 
आकर्षण के रूप में | अचानक द्वी वे वहाँ देखते हैं राधा को | उस 
राधा को, जिसके नेत्र बड़े-बड़े हैं, माथे पर रोली का यीका है, नीला 
'लह्ँगा है और फरिया ओढ़े है, काली वेणी पीठ पर पड़ी है। और 
देखिए बह अकेली नहीं है, साथ में किशोर-बयस्का सुन्दरी सखियाँ 
भी हैं, जिनके बीच में वह सब की शिरोमणि जैंच रही है | इस प्रकार 
आकर्षक छवि को देखकर कृष्ण मुग्ध हो जाते हैं। नेत्र राधा के नेत्रों 
से जा मिलते हैं और दोनों किसी जादू से बँधे-के-बँघे रह जाते हैं [+ 
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१--खेलन हरि निकसे ब्रजखोरी । , 
कटि कछनी, पीतांबर ओढ़े हाथ लिये भौंरा चकडोरी | ' 
मोर मुकुट, कु डल अश्वनन वर दशन दमक दामिनि छवि थोरी | 
गए, श्याम रवि तनया के तट अंग लसति चंदन की खोरी | 


६२ सूरदास 


यह नेत्रों के द्वारा मो मिलन हुआ है, यह युवावस्था का मिलन" 
नहीं है! यह मिलन बाल्यावस्था का है। युवाबस्था का मिलन' 
होता तो कृष्ण का कंठ गद-गद दो जाता, कुछ कह नहीं पाते । 

लेकिन, यह मिलन तो अत्यंत स्वाभाविकता से बाल्यावस्था में हुआ 
है, जहाँ वासना नहीं हैं, दर्मावना नहीं है और न है दुराव-छिपाव 
या घात-प्रतिघात | तभी तो कृष्ण उससे पूछते हैं कि “हें गोरी | तू 
' कौन है ! कहाँ रहती है? तुभे मैंने व्रज की गलियों में कहीं नहीं 
देखा १” २|धा इसका उत्तर बड़ी चतुराई से देती है---“हम ब्रज की 
और नहीं आती, हम तो अपनी ही पौरी में खेलती रहती हैं और 

सुनती रहती हैं कि नंद का दोशय (पुत्र) दधि और माखन की चोरी 
करता रहता है |” राधा की वाग्विदग्घता पर कृष्ण को बड़ा आश्चर्य 
होता है और वे झट कह उठते हैं--“तुम हमारे साथ खेलने चलो | 

हम तुम्हारा क्‍या चुरां लेंगे, जो डरती हो ?” और सूरदास के रसिक 
शिरोमणि बातों ही बातों में राधिका को फुसला लेते हैं ।* 

. ग्रथम परिचय के इस स्नेह के बाद उनमें आपस में प्रीति 





आऑॉचक हीं देखी तईँ राधा, नयन' विशाल भाल दिये रोरी | 
नील बसन फरिया कंटि पहिरे बेनी पीठ रुचिर ककमोरी । 
संग लरिकिनी चली इत आवति दिन थोरी अति छवि जन गोरी । 
सूर श्याम देखत द्वी रीके नेन नेन मिलि परी ठगोरी । 
१--बरूकत श्याम कौन तू गोरी | ' 
कहाँ रहित काकी है बेंटी देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी । 
काहें की हम बंजतन आवंति खेलति रहति आपनी पौरी । 
मुनतिं रहति खवननि नंद ढोंटों करत रइत दि माने चोरी । 


सूरदास हरे 


चढ़ती जाती है । कोई ऐसा समय नहीं, जब वे एक-दूसरे के 
सिना रहते हों। राधा कृष्ण-मय और कृष्ण राधा-मय 
हो जाते हैं। कृष्ण राधा को घर लेआते हैं और यशोदा 
से परिचय भी करा देते हैं | यशोदा भी राधा को देख 
- कर फूली नहीं समाती | वे अपने आप ही राधा का श्रज्ञार भी कर 
देती है । उसकी माँग गूंथ देती है और नई फरिया मेंट करती है। 
आँचल में मेवे डालकर गोद भी भर देती है। राधा की माता को 
उसी के सामने गाली भी देती है ओर इसके साथ ही वह सूर्य की 
ओर आँचल पसार कर उनसे आशीर्वाद भी माँगती है कि यह जोड़ी 
चिरजीवी हो । 

इसके पश्चात्‌ राधा-कृष्ण का यह प्रेम दिन-दिन प्रौढ़ता को 
प्रात्त करता चला जाता है। परस्पर दोनों इतने घुल-मिल जाते हैं 
कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते । यशोदा कृष्ण को डाँटती 
है । और राधा तो लड़की द्दोने के कारण और भी संदेह का पात्र होती 
है |) लेकिन द्वाट-बाट में, घर-बाहर, पनधट और जंगल, जहाँ भी 
कहीं वे द्वोते हैं प्रेम की तीव्रता को गति देते दीख पड़ते हैं। लेकिन 
यह बात आश्चरय की है कि कह्दीं भी विलास की छाया नहीं है। 
उनकी ये बाते ऐसी स्वाभाविक हैं, मानो उनमें नवीनता ही न हो। 
साधा कृष्ण के साथ हँसती-खेलती अवश्य हैं लेकिन वे शुद्ध प्रेम के 





तुम्दरो कद्दा चोरि इम लैहें खेलन चलो संग मिलि जोरी । 

सूर दास प्रभु रसिक-शिरोमणि बातन भुरइ राधिका भोरी ! 
१₹--काहे को तुम जहूँ तहँ डोलति, इमको श्रतिहि लजाबति । 

अपने कुल की खबर करो थों, सकुृच नहीं जिय आवति ॥| 


हड सूरदास 


धरातल से नीचे नहीं उतरते | सूर की राधा के सौंदर्य और प्रेम का 
भव्यतम रूप देखने में आता है उद्धव के आने पर। उंद्धब से 
गोपियों ने जी मर कर उलहना दिया--जों मन में आया कहा । 
कृष्ण को भी कद्दा और उद्भव को भी और भौरे की तो दर्गति ही 
कर दी । परन्तु राधा ने कुछु भी नही कहा--एक शब्द भी नहीं | 
प्रियतम के मित्र से वे कुछ नहीं कह सकीं; दरवाजे पर खड़ी 
खड़ी पृथ्वी पर गिर पड़ीं पर संदेशा न कह पाई ।१ यही नहीं 
जब कृष्ण को गोपियाँ दोष देने लगीं तो उन्हें बड़े प्रेम से रोक कर 
कहा “दोष उनका नहीं--यह तो मेरे ही प्र म का दोष है ।?* 

यह प्रेम की प्रतिमा राधा सूर की अन्यतम देन है। विश्ष- 
साहित्य में ऐसी प्रेमिका नहीं मिल सकती / भागवत में राधा का 
व्यक्तित्व परिस्फुट नहीं हो पाता है । इसलिए वहाँ व्यक्तिगत प्रेमालाप, 
वैवाहिक लोकाचार आदि को अवसर हीं नहीं आया । व्यक्तित्व के 
अभाव में प्रेम की पूर्णता अ्रसंभव है। सूरदास ने इस अभाव की 
पूर्ति की है | उन्होंने राधा के व्यक्तित्व को पूर्णता दी है। प्रेम के 
अन्य ज्वलंत उदाहरण भी मिले सकते हैं, लेकिन शैशव की क्रीड़ा- 
स्थली से इतनी गंभीरता को पहुँचे हुए, प्रेमका ऐसा उदाहरण 
अन्यत्र मिलना दलेभ है| यद्यपि राधा और कृष्ण का यह संबंध 
प्रेमी-प्रेमिका का संबंध है तथापि इस प्रेमी-प्रेमिका संबंध का समाजी 





१--जब संदेशा कहत सु दरि गवन सोइन कीन । 
खसी. मुद्रा चरन अरुमी गिरी भ्रुवि बलह्ीन ॥ 
२--सखी ही; इरि को. दोष जनि देहु । 
ताते मुनहदनोः दुख पावत, मेरोइ कपट नेहु ॥ 


सूरदास ह्प्‌ 


करण होने से वह भक्ति में बदल सया है । प्रत्येक गोपी राधा के रूप 
में ही कृष्ण को भजती है | रास-स्थल में इस तथ्य का स्पष्टीकरण 
होता है, जहाँ प्रेमी-प्रेमिका का यह संबंध व्यापकता ग्रहण कर भक्ति 
और रहस्य का स्वरूप ले लेता है । प्रेमी कृष्ण के द्वारा आराध्य कृष्ण 
'की स्थापना सूरदासजी ने जिस कोशल से करवाई है, वह निस्संदेह 
अनूठा है और राधा का चरित्र तो उससे भक्तों का स्वस्व हो गया है | 
रास-रंग की चहल-पहल, ज्योत्स्ना-मंडित प्रथ्वी-मंडल, नाना. प्रकार 

के सुगन्ध विकीर्ण करते पुष्प-समूह, योगमाया सी म॒रली के स्वर और 
उससे स्तंभित यम्नुना-प्रवाह, तथा द्रवित फरषाण-समूह, बाद्य और 
गीत की दुद्दरी लहरें, इन सब ने मिलकर जिस प्रेम-मिलन की भूमिका 
बाँधी थी, वही कृष्ण के मथुरा जाने से छिन्न मिन्न हो गया और 
विष्रम-वियोग में परिवर्तित हो गया । यों तो सूरदास के संयोग के चित्र 
भी अत्यन्त पूर्ण हैं, लेकिन विरह की जैसी व्यज्ना उनके द्वारा हुई है, 
बह अन्यन्त सुन्दर है, सरस है और उसकी समता में कोई वियोग-वर्शन 
नहीं ठहर सकता | सूर के विरह-बर्णन का आरम्भ वात्सल्य रस के. 
वियोग पक्ष से हुआ है, जिसका उल्लेख हम यशोदा के वर्णन के 
समय कर चुके है । इस विरह-वर्णन का द्वितीय पक्त है--गोपी-विरह। 
सूरदास जी ने गोपियों के द्वारा इतने आँसुओ्नों की धारा प्रवाहित 
कराई है कि उस धारा में ब्रज का कण-कण डूब गया है। वियोग 
और करुणा के जितने भी भाव द्दो सकते हैं, उन सब का समावेश 
उन्होंने श्रपने काव्य में कर दिया है। एक ही भावना के अनेक- 
रूपी चित्रों का संग्रह यदि देखना हो तो गोपी-विरद में देखिए. और 
मज़े की बात यह है कि कहीं भी जी नहीं ऊबता | वस्ठ॒ुतः सूर ने 
जो विरह-काव्य लिखा है;. उस में. एकांगीपन' नहीं है, वह समस्त 





६६ सूरदास 


अज मंडल की वस्तु बन गया है। प्रकृति के दृश्य भी बिलकुल 
बदल गए, हैं। जो प्रकृति संयोग के दिनों में आनन्द की तरंग 
उठाती थी, वही अब शुल चुभोती है। गोपियों कोन चन्द्रमा 
अच्छा लगता है, न चाँदनी रात । चन्द्रमा उदय होता है और वे 
एक दस दुःख के आवेग से भर उठती हैं। वे उपालम्भ देती हुई 
उसे कोसती हैं। उसे ही नहीं उसके साथ सागर-मन्थन के समय चन्द्रमा 
को निकालने वालों तक को नहीं छोड़तीं ।। यही बात चाँदनी रात, 
के सम्बन्ध में भी है। वे उसे उस सर्पिणी से उपमा देती हैं, जो 
'आदमी को डस कर उलटी हो जाती हैं ।* सूर का ज्ञान देखिए । 
सर्पिणी का पेट सफेद द्ोता है, पीठ काली । उसके उलगने में काली 
रात का चाँदनीमय हो जाना किस प्रकार घटाया है। यहाँ उनके 
'वस्तु-निरीक्षण की कैसी शक्ति प्रकट हुई है | गोपियाँ वृन्दावन के हरे- 
भरे पेड़ों को भी नहीं छोड़तीं। क्यों छोड़ें ! प्रियतम के बिरह 
में भी वे हरे रहें, यह उन्हें पसन्द नहीं है ३ प्रत्येक ऋद में उनके . 
१--या बिनु होत कहां अरब सूनो । 

ले किन प्रकट कियौ प्राची दिसि ब्रिरहिन को दुख दूनौ । 

अब निरदय सुर असुर सैल सखि सागर सर्प समेत | 

धन्य कहौँ वर्षा ऋतु तमचुर औ कमलन को हेतु । 

जुग-जुब जीवे जरा बापुरी, मिले राहु औ केतु | 
२«»-पिया बिंनु साप्रिन कारी राति | हि 

कबहूँ जामिनी द्ोत जुन्दैया डसि उलटी हो जाति | 
३---मघुबन तुम कत रद्दत हरे । | 

बिर्‌ह-बियोग स्वाम-सुन्दर के ठाह़ क्यों न जरे ! 


सूंरदयसे ' हछ 


हुदय में प्रिरह नए, नए रूप लेकर उठता है और उनकी वेदना का 
अनुभव करता है | कभी-कभी प्रकृति के साथ जब गोपियाँ अपने 
छृदय की भावनाओं का प्रकाशन' कंरती हैं, तब देखते ही बनता 
है। पावस-आत के प्रसक्ष में ऐसे वर्णनों का प्राचुय है। बादलों को 
देखकर उन्हें कृष्ण की याद आ जाती है | वे कृष्ण से अधिक बादलों 
को करुणामय समभती है, जो सुरलोक से, चातक कुल की पीर समझकर 
चले आए हैं | इंन्द्र के सेवक थे ओर उन्हें आने का अवकाश न था; 
फिर भी वे चले आए हैं) यह देखकर उन्हें कृष्ण के प्रति खीक 
स्वाभाविक है | बेचारियों के आँसू कभी बन्द नहीं होतें और उन पर 
सदा ही पावस ऋतु बनी रहती है, तब भी उनके वे निष्ठुर प्रियतम 
नहीं आते ।* कितने दुःख और सनन्‍्ताप का विषय है, यहाँ उनकी व्यथा 
थे ही जानती है--और किससे कहें वे असहाया विरहिणी नारियाँ ! 
, इस गकार गोपियों के पास विरह के अतिरिक्त और कोई साधन 
नहीं है, जिससे वे जी सके ! उनके पास आँसू हैं, जिन्हे वे बहा- 
ब॒ह्य कर सन्तोधष की'साँसें लेती रहती हैं | वे ही क्या, उनके साथ पशु- 
. पत्नी और यमुना भी तो बदल गए, हैं | प्रकृति की प्रत्येक वस्तु मानों 
कृष्ण के वियोग का अ्रनुभव करती है | गायों को दशा यह है कि वे 





१--बरु ए, बदराहू बरसन आए | 
अपनी अवधि जानि नँदनन्दन गरजि गगन घन छाए ॥ 
सुनियत है सुरलोकः बसत, सख्त, सेवक सदा पराये। 
' चातक-कुल की पीर जानि -कै ते तहाँ ते धाये॥ 
२--निसि दिन बरसत नेन हमारे | 
सदा रहत पावस ऋतु हस पर, जब ते स्थाप्न सिधारे ॥ 





द््प सूरदास 


अत्यन्त कृश-गात हो गई हैं दोनों आँखों से जलधारा बरसाती हैं और 
क्ृप्णु का नाम सुनते दह्वी रँंमाने लगती हैं। यही नहीं कृष्ण ने जहाँ-जहाँ 
गोदोहन किया था, बेचेनी से उसी-उसी स्थान पर वे जाती हैं, उसे से घती। 
हैं ओर अंत में पछाड़ खाकर गिर पड़ती हैं।* गायों की बात 
छोड़िए.,, स्वयं कालिन्दी भी विरह के वेग से जलकर अधिक काली होगई 
है ।* इस प्रकार समस्त जड़ ओर चेतन कृष्ण के विरह में डूब गए हैं 
और विशेषता यह है कि उन्हें स्वप्न में भी आशा नहीं है कि पुनमिलन 
भी होगा | मिलन की आशा द्वोती तो कृष्ण इस प्रकार जातें ही क्‍यों 
और जाते भी तो कम से कम संदेशा तो अवश्य भेजते | सूर का यह 
एकांत विरह गोपियों के आ्रँसुश्ों में अमर हो गया है । 

कष्ट और संताप की बात यह है कि इसी बीच में ऋष्ण के. सखा 
उद्धव पहुँचते हैं, अपने शान की कथा लेकर। गोपियाँ वैसे ही 
दुःखी थीं। योग का संदेश लेकर क्ृष्ण-सखा क्या आए, मानों जले 
पर नमक छिड़कने की तैयारी की गई । उद्धव और कृष्ण रूप रँग में 
एक से थे | गोपियों ने पहले तो यह समझता कि स्वयं कृष्ण ही आ 


किवशका#कीजरकक, 





१--ऊधो इतनी कह्ियो, जाइ | 
अ्रति कृश गात भई ये तुम बिन्नु परम दुखारी गाइ ॥. 
जल-समूह बरसति दोउ आँखें हँकति लीने नाडें ॥ 
जहाँ-जहाँ गोदोहन कीनो सॉंबति सोई डठाेँ॥, 
परति पछाएँ खाद छिन ही छिन अति आतुर हो दीन | 
मानहु' झूर काढ़ि डारी- है, वारि मध्य ते मीन.॥ 

२--देखियत कालिन्दी अ्रति कारी | 
कहियो पथिक जात्वू हरि सों ज्यों भई बिरह जुर जारी. ॥ 


2०० सूरदास 


ग्रोग की साधना की जाय तो किस प्रकार की जाय, अब उनमें 
इतनी शक्ति नहीं है कि वे योग की साधना कर सके |।* सच भी है 
जब उनकी आँखें ही हरि-दर्शन की प्यासी हैं तब योग की इन शुष्क 
बातों को सुनकर कैसे धीरज घर |* उनकी तो केवल एक ही प्रार्थना ' 
है कि उन्हें योग नं सिखाकर केवल प्रियतम-मिलन की रीति बताई 
जाय _ 
ऊधो जी हमें न योग सिखेये | 
जेहि उपदेश मिलें हरि हम को सो ब्रत नेम बच्ैये ॥ 
मुक्ति रहो घर बैठि आपने निगुन सुनत दख पैये। 
जिहि सिर केस कुसुम भरि गू दे तेहि कैसे भस्म चढ़े ये ॥ 
जानि-जानि सब मगन भए. हैं, आपुन आप लखैये । 
सूरदास प्रभु सुनहु न वा विधि बहुरि कि या ब्रज ऐये || 
“भ्रमर-गीत? में सूंर ने गोपियों के द्वदय के सारल्य का जैसा 
दिगदर्शन कराया' है--हांस-परिह्यस के बीच उनके हृदय की व्यथा का 
जैसा उद्घाटन किया है, वहं बेजोड़ है। जैसे-जैसे उद्धव अपने 
शान का बखान करतें जाते हैं, बैसे ही वेसे गोपियाँ उस ज्ञान को 
अपने लिए अगम बताती चली जाती हैं और प्रेम के सीधे मांग की 


१--ऊधौ मन नाहीं' देस बीस | 
एक हुतोौ सो गयो श्याम सँग को आराघधै ईस ॥ 
इंद्री सिथिलूँ भईं केशो बिने, ज्यों देही बिन सीस | 
सूरदास वा रस, की महिमा जो पूछे जगदीस | 
२--अ्राँखियाँ हरि दरसन की भूखी | . 
कैसे रहेँ श्याम रंग सती ये बतियाँ संनि रूखी॥ 


सूरदास १०१९ ' 


पथिकहोने के कारण उस नट्वर नागर के दर्शनों की द्वी आर्काचा द 
करती हैं | उनके इस' अनन्य प्रेम को देखकर उद्धव का ज्ञान कंपूर की 
तरह उड़ जाता है और वे प्रेम की महत्ता समर लेते हैं।वें भी 
गोपियों की भाँति कृष्ण के प्रेम की गहराई में उत्तरते हैं और लौदकर 
क्ष्ण के पास जाने पर गोपियों के वकील बनकर उनकी व्यथों को 
दूर करने की उनसे प्रार्थना करते है। उद्धव के ज्ञान की जो 
पराजय सूर की गोपियों द्वारा हुईं है, वह अभूत-पूर्वा इसलिए है कि 
उसमें स्वाभाविक ओर प्राकृतिक आधार पर गोपियों ने अपनी बात 
कही है। “भ्रमर-गीत? सूर-सागर के सर्व-श्रेष्ठ प्रसंगों में से एक है । 
बालक्रीड़ा और श्र॒गार के वर्णन में सूर ने जो सफलता पाई है, 
उसका कुछ आभास ऊपर के संज्षिप्त विवेचन से हो गया होगा | अब 
तनिक उनकी भक्ति-भावना पर भी विचार कर लिया जाय। जैसा कि 
आरंभ में कहा गया है, सूर प्ले विनय के पद बनाया करते थे | 
उन बिनय के पंदों में उनकी दीनतां, आत्म-ग्लानि, वैराग्य, निराशा 
आदि की व्यंजनों हुई है । भक्त ही नहीं, साधारण जन भी जब 
प्रार्थना करते हैं तो इन्हीं भावनाओं से भरे होते हैं। अतः दीनता 
“लानि, निराशा आदि ऐसीः भावनाएँ हैं जो भक्त के लिए 
आवश्यक हैं, क्योंकि कृपा यदि की जा सकती है तो असमर्थ और 
असहाय पर हीं की जा सकती है । दूसरी बात . यह है कि अंपनी 
दीनता प्रदर्शन कंरना भक्त को अच्छा इसलिए भी लगता' हैं कि 
उसके द्वारा' वह अपनी लघुता प्रकट कर सकता है, क्योंकि लघुता प्रकट ' 
करना भक्ति का अनिवार्य अंग है। इसे दृष्टि से सूँरँ के ये विनय के 
पद्‌ अत्यंत मार्मिक और ददयम्रांही है! और धर के आंतरिक भावों 
तथा उनकी मनोदशाओं को मली-माँति व्यक्त कर देंते है' | उनको 


२०२ सूरदास 


मंक्तिभावना इन पदों में पूर्ण रूप से व्यक्त हुई है लेकिन उसमें सांप्रदा- 
यिकता की छाप कम है, क्योंकि वे पुष्टि-मार्ग में पीछे दीक्षित हुए ये | 
यही क्‍यों, उन्होंने तो अ्रपने गुरु बल्लमाचाय पर भी रचना नहीं 
की | यहाँ तक कि सूरदास के अंतिम समय में जब चतुभु जदास ने 
कहा--आूरदास ने भगवत जस वर्णन कीयो परि श्री आचार्य महा- 
प्रभून को जस वर्णन ना कीयो” तत्र उन्होंने अंतिम समय में ही 
निम्न पद कहा--- 


भरोसो दृढ़ इन घरनन केरों | 

श्रौबल्लमनख-चंद्र-छटा बिनु सब्॒ जग माँक अँपेरो ॥ 
साधन और नहीं या कलि में जासों होत निबेरों। 
सूर कहा कहि दुनिध आँधरो बिना मोल को चेरो।| 


सच तो यह है कि सूरदास जी अपने भाव मेँ मग्न रहने वाले 
थे; उनको शेष जगत से विशेष अभिरचि न थी। एक बार जो 
गुरु ने “तत्त्व” दे दिया; उस तत्त्व में ही उनकी आत्मा रम गई, फिर 
उन्हें यह होश न रहा किश्युर के लिए भी कुछ होना चाहिए । बे 
तो तत्त्व के उपासक थे १ | इसीलिए: उनकी भक्ति-मावना मेँ दार्शनिक . 
तत्तों की अ्रभिव्य॑जर्ना कम है। उन्होंने तो कृष्ण और गोपियों के 
अम पर ही अ्रधिक समय व्यतीत किया है । हाँ अपने पूर्व॑वर्ती 
नियु सोपासकों की ओर उनका ध्यान अवश्य था, पर उसकी 
विवेचना या खंडन उन्होंने नहीं किया, केवल उधर संकेत मात्र 





१--तत्त्व-तस््रयूरा कट्दी, तुलसी कहीं अनूठि। 
बची खुची कबिरा कद्दी, ओर कद्दी सब भूठि ॥ 
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कर दिया है ओर वह भी जल्‍दी में |* फिर अपने आराघ्य की 
सगुण मूर्ति में लीन हो गए.। उनके प्रारम्मिक पदों में दास्य-भाव 
की प्रधानता है और अंत के पदों में सख्य-भाव की। ये श्रत के पद 
थे हैं, जिनमें उन्होंने कृष्ण की लीला बड़े सुन्दर ढेंग से गाई है। 
तुलसीदास जी की भाँति उनको धर्म-समन्वय अथवा लोकादर्शों को 
सिंता न थी | हाँ वे धामिक सहिष्णु अवश्य थे, क्योंकि उन्होंने “सूर- 
सागर? में अन्य अवतारों के साथ राम की भी ग़ुण-गाथा गाई है। 
तो भी अपने क्षुत्र की सीमित परिधि होने के कारण उन्होंने अपनी 
दृष्टि भमन और गीत तक ही सीमित रक्खी, तुलसी की भाँति समाज 
आर राजनीति की व्याख्या उन्होंने नहीं की ओर न वर्णाश्रम-घर्म 
की प्रतिष्ठा ही की। उनको इन सब बातों की चिंता न थी, 
इसलिए उन्होंने कोई समुदाय या पंथ न चलाया, यद्यपि वे चाहवे 
तो ऐसा कर सकते थे | 


सूरदास जी की रचना ग्रीतिबद्ध है। गीति-काव्य में केवल रूप 
आर सौंदर्य का वर्णन अथव[]. सूक्ष्म मानसिक गतियों और किसी 
विशेष अवसर पर उठने वाले मनोवेगों का ही वर्णन होता है। 
लेकिन स्थिति विशेष का पूरा चित्र देना, घटनाक्रम का व्योरा देना 

लय कक न कल कक से लक 

१--अधिगत गति कछ कहत न आवे। 

ज्यों गंगे मीठे फल को रस अन्तर्गत ह्वी भावे॥ 

परम स्वादु सन्न ही जु निरंतर अमित तोष उपजावे । 

मन बानी को अग़म अ्रगोचर सो जाने जो पावे॥ 

रूपरेख गुन जाति जुगति ब्रिनु, निरालंब मन चकुत घावे । 

सब बिधि अ्रगम बिचारहि' तातें, सूर सगुन लीला-पद गावे ॥ 
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ओर रूप-सौंदर्य था भाव-सौंदर्य क्री पूरी-पूरी ऋलक देना, यद् गीति- 
काव्य में एक साथ समाविष्ट कर देना विरले ही प्रतिभाशाली का' 
काम है'। सूरदास ऐसे ही प्रतिभाशाली थे । उनके गीति-काव्यः 
में कष्ण-चरित्र की दबी हुईं प्रवन्धात्मकता यद्यपि स्पष्ट नहीं हैं, 
तथापि खोज करने पर बाल और किशोर-जीवन के साथ कृष्ण का' 
सम्यक्‌ चरित्र भी उद्धासित हो उठता है। यह विशेषता सूर को 
छोड़ कर अन्य किसी कवि में न मिलेगी | - दूसरी बात उनके काव्य 
में यह है कि वेपद सभी गेय हैं | गेय क्‍या हैं--वे गाये गए. पहले 
ओर लिखे गए पीछे । गानेवाला भी कोई साधारण व्यक्ति 
नहीं हे---प्रशा-चक्ष, गायनाचार्य सूर की आत्मा के ख्वरों में वे गाए: 
गए हैं अतः उनमें माधुय की प्रधानता है। माधुय॑ का एक कारण 
श्रोर है कि वे ब्रजभाषरा में गाए. गए हैं, जो एक तो लोक-भाषा 
होने के कारण दूसरे अपनी निजी मिठास के कारण माधुर्य कीं 
विशेष रूप से अधिकारिणी है । सूरदास के पद इस लिए. सीधे हृदय 
पर चोट करते हैं। . 
सूर की भाषा की. सबसे बड़ी विशेषता . वह है कि वह चलती' 
हुई ब्रजभाषा है, जिसमें संगीत ने अदूधृत प्रभाव उत्पन्न कर दिया 
है। संगीतमय पदों में चित्रमयता होती है, क्योंकि बे मनोमभावों 
का चित्र खींचते हैं और स्वरों के द्वारा उसे भोता के हंदय में 
उतारते हैं | धर की स्वेनां में चित्रमयता इतनी अंधिक है कि संसार 
का कोई कवि उनकी तुलना मैं नहीं 5६२ सकता । चित्र बदहदी अच्छा 
होता है, जिसमें थोढ़े'से रुग और॑' रेखाओं से ही . काम चला लिया 
गया हो! और माव" की' व्यजेना: पूंरी - हों, कोई बात छूटी न 
जान पड़ें। काव्य में.हंसी को शंसेंद-लाधव- कहते हैं'।ः “शब्द-लाघ॑ध में 
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--कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों की व्यंजना कर देने 
में--सूर को कमाल हासिल है। वस्तुतः उनकी भाषा साहित्यिकता 
और ग्रामीणता का समन्वय है | गँवारू शब्दों का प्रयोग उन्होंने 
किया है और खूब किया है, पर वे शब्द साहित्यिक भाषा के 
आवश्यक अंग होने के कारण खटकते नहीं प्रत्युत सूद की भाषा को 
सजीवता प्रदान करते हैं| 

तात्पयं यह है कि सूर का काव्य भाषा, + भाव, छुन्द आदि की' 
दृष्टि से सवंधा अनूठा है । उनसे पहले भी कबीर नानक, दादू 
और उनसे भी पहले 'नाथपंथियों ने पदों में रचना की है, परन्तु 
उसको इतनी पूणंता तक पहुँचाना उन्हीं का काम था । ब्रजभाषा 
जैसी लोक-माषा को साहित्यिकता के साँचे में ढालना उन्हीं जैसे 
प्रतिभाशाली की सामथ्यं की बात थी । काव्य-रसिकों को सूर की 
रचना में अलंकारों के विविध प्रयोग और दृष्करटों की क्लिष्- 
कल्पना से सूर के पांडित्य का पता' चल सकता है। परन्तुं उनकी 
आत्मा का सच्चा स्वरूप यदि देखना हो तो बाल-क्रीड़ा ओर श्रृंगार 
के चित्र देखने चाहिएँ | विनय के पदों में उनकी दीनता की भी 
' पूरी कलक मिलेगी। सगुण-लीला के पदों को इतनी पूर्णता के 
साथ गाने में सूर के पहले किसी को सफलता नहीं मिली । पीछे के 
कवि भी सूर की कोटि तक न पहुँच सके | मातृ-हृद्य का चित्रण तो 
आज तक वैसा कोई कर द्वी नद्दीं सका | वस्तुतः सूरदास स्वतंत्र व्यक्तित्व 
रखने वाले एकमात्र सिद्ध कलाकार थे, इसीलिए, उन्होंने एक रैकार्ड 
कायम किया, जिसे तोड़ने का साहस करने वालों को असफलता ही पल्ले 
पड़ी | सूर की स्वतंत्र-प्रक्ृति ने ह्वी उन्हें इस योग्य बनाया था कि वे कला 
की इतनी ऊँची साधना कर सकते और राधा, यशोदा, नन्द, कृष्ण 
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आदि के ऐसे लोकोत्तर चरित्र दे, सकते | सूर का व्यक्तित्व तथा उनकी 
रचना सवंत्र बोलती है ओर कृष्ण की ही माँति श्रमर हो गई है । 
इसे देख कर लगता है कि, जिस व्यक्ति ने 'सूर सूर तुलसी ससीः 
कहा था उसने अत्युक्ति नहीं की थी | लेकिन छोड़िए, हम इस 
विवाद में नहीं पड़ना चाहते क्‍योंकि प्रत्येक कलाकार का अपना ' 
अलग स्थान होता है, कोई किसी विषय में विशेषता प्रास करता है 
कोई किसी में | यह विवाद कलाकार की वास्तविकता से दूर ले जाने 
वाले होते हैं| अतः हम इसे यहीं छोड़ कर केवल यही कहते हैं 
कि सूर की कविता में विश्व-ब्यापी राग का-्रेम का--संदेश है। 
उसमें मानव-जाति की सभी वृत्तियाँ अन्तहिंत हैं | उसमें न दाशंनिक 
पदेलियाँ बुकाई गई हैं न सांप्रदायिक सिंद्वान्तों का प्रतिषादन 
फिया गया है, उसमें तो केबल शुद्ध प्रेम के आधौर पर निश्छल 
भाव से राधा-कृष्ण की लीला का गान है, जो सूर की तीज 
श्रनुभूति से इतना सजल, इतना मघुर और इतना सरस हो गया है 
कि भावुक जन कह उठते हैं-.- 

किधों सूर की सर लग्यौ, किधों सूर की पीर | 

कि्धों सूर को पद सुन्यो, तन-मन घुनत शरीर ॥ 
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पंद्रहवीं, सोलहवीं, और सत्रहवीं शताब्दी का समय, जिसे हमारे 
साहित्य के इतिहास में भक्ति-काल कहा जाता है, साहित्य कौ दृष्टि 
से भले ही स्वर्ण युग हो, लेकिन राजनीतिक और आार्मिक दृष्टि से 
पूर्ण पराजय का काल था । शक्ति के अभाव में एक विदेशी जाति की 
सभ्यता और संस्कृति के प्रति हिंदुओं के आत्म-समपण का परिणाम 
यह हुआ था कि हिन्दू धर्म, हिन्दू-जाति, हिन्दू-संस्कृति ओर हिन्दू: 
सभ्यता की रक्षा का कोई साधन शेष नहीं था। लोगों में इतना 
साहस नहीं था कि वें संगठित होकर खड़े हों और धर्म के ऊपर होते 
हुए कुठराघात का सामना करें । भक्ति-काल में शांति के प्रयत्न 
शासकों की ओर से अ्रवश्य किए जा रहे थे, परन्तु वे प्रयत्न पराजित 
हित जाति को सान््वना और आश्वासन देने में असमथ थे । 
हिन्दू जले हुए थे, अतः जो भी प्रयत्न शासकों की ओर से उनको 
तुष्टि के लिए किए जाते थे, वे ही उन्हें आशंका और भय उसतनन 
करने वाले प्रतीत हों, यह स्वाभाविक ही था । फिर एक वेद 
विह्ित धर्म को आपदस्थ कर यह नई जाति शासक बनी थी और 
अपने धर्म की जड़ें अ्रधिकाघिक गहरी कंरती जाती थी, इससे 
हिन्दुओं में और भी.घरणा का भाव था; जो मीतर-दही-मीतर गीली 
लकड़ी की तरह सुलग रहा था | उस समय देश में श्मशान की शांति 
च्याप्त थी । ऐसे निन्तब्ध और भयानक वातावरण में जन-साधारण 
के दृदय-कमल मुरमाए हुए ये । यह्द स्थिति दोनों द्वी जातियों के लिए 
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हानिकर थी | अतएव कुछ संत-महात्माश्रों ने इसका अनुभव किया कि 
अब समभोते का मार्ग ही श्र यस्कर है। उन्होंने भक्ति की अमृतमयी 
धारा बहा कर धामिक विद्वेपु की अग्नि से जलते हुए छृदयों को' 
शीतल किया । इनमें दो प्रकार के भक्त थे | एक तो वे जो सामान्य 
मानवधर्म को मानने वाले थे । और दूसरे वे जो भारतीय परंपरा की. 
ओर उन्मुख थे | पहले प्रकार के महात्माओं को हिंदू या मुसलनान 
दोनों में से किसी के प्रति पक्षपात नहीं था। यद्रपि वे मुसलमान ये 
तथापि उनमें मानव-मात्र के प्रति प्रेम और सद्भधावना थी। वे 
चाहते थे कि किसी प्रकार यह घृणा और द्व घ की भावना, जो निरंतर 
जीवन में कठ्ठता बो रही है, कम हो। इसलिए उन्होंने मानव की 

बृत्तियों की पवित्रता को भ्रोष्ठता का आधार बताया और प्रेम पर ' 
अत्यधिक ज्ोर दिया | उन्हें न तो हि दू धर्म की रक्षा की चिन्ता थी न' 
इस्लाम के प्रचार की धुन | वे इन संकीर घेरों में बँध कर नहीं चलते 

थे | इसका एक कारण यह भी था कि ये महात्मा निम्नवर्ग से आए 
थे ओर इन्होंने विशेष शिक्षा-दीज्षा भी प्राप्त नहीं की थी। केवल 
अपनी आत्मा की निम लता और भव्यता पर उन्हें विश्वास था और 
उसी के बल' पर वे ऐसा काम करने चले थे, जिसे शासन-सत्ता भी 
करने में असमर्थ थी । उन्होंने अपने आपक, जनता के साथ मिला 

कर और जीवन को आदूर्शमंय बनाकर मानबता का उपदेश देना 

आरंभ कर दिया। अपनी सचाई के कारण दोनों जातियों में वे प्रति- 
छिंतः भी हुए और दोनों धर्मों की सामान्य बातें लैंकर एक" नए धर्मा 
की निर्माण किया; जिंस 'में ईश्वर का स्वरूप द्विद॒त्वं श्र 'इसलाम 

दोनों सेमिन्न था! इन्होंने मुसलमान होते हुएं भी ऐसा इसलिए 
किया के कि वे मांनव-माँत्र के संच्चे हितैषी थे | उनमें इतना सांइस॑ 


छुलसीदास १०६ 


न था कि भक्ति में ईश्बर के उस सग्मुण रूप की स्थापना करते जो 
अत्याचारियों का नाश करने वाला है; इस लिए उन्हें निगु ण॒ ईश्वर 
की सृष्टि करनी पड़ी, जो भक्ति का विषय नहीं बन सका । यही 
कारण है कि कबीर जैसे उच्च कोटि के महात्मा का क्रांतिकारी 
व्यक्तित्व अपने समय में ही अधिक प्रकाश कर सका और उनका 
पंथ आगे न बढ़ सका । जायसी का प्रभाव तो कबीर से भी कम रहा | 
यह स्वाभाविक भी था, क्‍योंकि इन संतों की दृष्टि में धार्मिकता ही 
हिन्दू-म॒ुस्लिम वैमनस्य की जड़ में थी | वे सांस्कृतिक और सामाजिक , 
धरातल पर उतर कर नहीं. सोच सकते थे । कारण, न तो उनके ऐसे 
संस्कार थे, न वे उस संस्कृति या समाज के अंग थे, जिसका अस्तित्व 
खतरे में था । एक प्रकार से ये लोग तय्स्थ और किसी अंश में बहि- 
रकृत से थे, जिन्हें संस्कृत हृदय और संस्क्रत मस्तिष्क की स्वीक्षति नहीं 
मिली थी । अतः वे तत्कालीन परिस्थितियों में व्यास निराशा को तो 
'दूर कर सके लेकिन आगे बढ़ने के लिए. उत्साह न दे सके | 

जीवन में उत्साह का संचार करने में दूसरे प्रकार के भक्तों को 
सफलता मिली । ये भक्त पंथों के प्रवतंक न हो कर भारतीय, संस्कृति 
की रक्षा के लिए धार्मिक आधार पर क्रांति करने वाले वेद-शात्रों 
के पंडित और तत्त्ववेत्ता आचारयों द्वरा संचालित संप्रदायों के स्तंभ 
थे। इन संप्रदायों में संतमाग से तत्त्वतः भेद यही था किये जिनके 
द्वारा चलाए, गए, थे,.वे हिन्दू-ससाज के उच्च वर्ग के व्यक्ति थे 
ओर उन्हें समाज ने प्रतिष्ठा दी थी । वललभाचार्य और 
रामानुजांचायंजी ऐसे ही व्यक्ति,थे, जिन्होंने कृष्ण और राम को विष्यूणु 
का अवतार बनाकर हिन्दू-जनता की सुस्त भावनाओं को जग्झुया और 
उनके हृदय में आशा का संचार किया। इनमें भी सूरदास जी ने 
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केवल बालकृष्ण की माधुरी और सुन्दरता के गीत गाए, जिससे जीवन; 
में हर्ष ओर आनन्द का संचार हुआ और जनता भगवत्‌-लीला के: 
श्रवण, कीतेन और स्मरण में डूब गई। परन्तु शिशु के साथ जी 
बहलाया जा सकता है; क्रीड़ा की जा सकती है। गंभीर समस्याश्रों 
और समाजोपयोगी कार्यों के लिए उससे प्रेरणा नहीं ली जा सकती, जो 
जीवन की सफलता के लिए अतीव आवश्यक है | बालकृष्ण की जो 
उपासना सूर के द्वारा ब्रजमाषा का श्रगार करती हुई जनता तकः 
पहुँची उसमें जीवन का एकांगी दृष्टिकोण था--केवल लोकरंजन ॥ 
भगवान के लोक-रक्षक स्वरूप की स्थापना के लिए अभी अ्रवकाश था। 
प्रातःस्मरणीय गोस्वामी “तुलसीदास जी ने इस कार्य के लिए 
भगवान राम के मर्यादाशील जीवन को अपनी वाणी का विषय बना 
कर, जीवन की व्यापक श्रमिव्यंजना की और आदश्श और ककंव्यों 
का भक्ति में इस प्रकार समावेश किया कि हिन्दू-धम , हिन्दू-जाति, 
हिन्दू-सभ्यता और हिन्दू-स स्क्ृति, तात्पर्य यह कि समग्र हिन्दुत्व की 
भावना एकदम सजीब हो उठी | तुलसीदास जी का व्यक्तित्व॑ इतना 
सर्वग्रासी है कि वें एक ही साथ साहित्य-शिरोमणि, राजनीति- 
विशारद, धर्म-संस्थापक, समाज-सुधारक्क और युग-निर्माता हैं । 
अकेले उन्होंने ही हमारे जीवन कौ सभी दिशाओं को घेर लिया है 
ओर हम आज ही नहीं, सदेव उनके ऊपर गय॑ करते रहेंगे। यदि 
अंग्रेज शेक्सपीयर पर इतना अभिमान करते' हैं कि वे उसके लिए 

ज़ी साम्राज्य को भी छोड़ने के लिए. तैयार हैं तो भारतीय भीं 
तुलसीदास के ऊपर संव॑स्व निछावर कर सकते हैं। तुलसीदास और 
भारतीयता' पर्यायवाची शब्द हो गए हैं| उनकी वाणी में बह ओज, 
वह प्रभाव और वह प्रेरणा-शक्ति है कि वे हमारे जीवन के कण-कण 
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में व्याप्त हैं । राजा से लेकर रंक तक और महलों से लेकर मोपड़ियों- 
तक सवंत्र राम नाम की शीतल छाया में हिन्दू-हृदय अपने जीवन 
की निराशा, असफलता और सामध्यहीनता खोकर नव-जीवन 
की अभूतपूर्व शक्ति पाता है, इसका एकमाज्र श्रेय उसी महात्मा 
तुलसीदास को है | 
अब हम उन कारणों और परिस्थितियों को भी देखें, जिन्होंने 
इस महात्मा के जीवन में इतना महत्वपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा दी 
ओर उन्हें अपने युग का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना दिया | इस संबंध में सत्र 
से पहली बात तो यह है कि ये महात्मा शैशवावस्था से ही सामा- 
जिक प्रतिष्ठा से वंचित रहे थे | माता-पिता ने इनको जन्म के बाद 
दी छोड़ दिया था१ | वे चार चनों को ही चार फल सममते' 
थे *| जन्म उच्च कुल में हुआ था लेकिन दरिद्वता के कारण वे 
श्रपने को (मगन! कुल का समझता करते थे | बचपन में ही उन्हें 
क्रनाथावस्था का अनुभव हो गया था। उस अवस्था में ही उन्होंने 
गुरु से रामकथा सुनी थी परन्तु उस समय “अचेतः होने के कारण: 
उसका महत्व नहीं समझ सके थे [४ उनका जीवन बराबर अस्तव्यस्त 
मर लत अल बल कम नमक मिलन दर लत मल कक लक 
१--मातु पिता जग जाय तज्यौ विधिहूँ न लिखी कछ भाल भलाई ; 
'२--जारे ते ललात बिलदात द्वारं-द्वार दीन, 
जानत हों चार फल चार द्वी चनक को | 

३--दियौ सुकुल जनम सरीर सुन्दर हेतु जो फल चारिको। 

जायौ कुल मंगन बधावनों बजायौ सुनि,भयौ परिताप पाप जननी जनक को |; 
४--मैं पुनि निज शुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत॑ | 

ससुकी नहिं तस बालिपन, तब, अति रहेहुँ अचेत ॥ 
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बना रहा | वह अस्तव्यस्तता उनकी सत्री के कारण दूर भी हुई 
'लेकिन कुछ ही दिन के लिए। कारण, उसमें वे बुरी तरह आंसक्त थे 
और क्षण मर को भी उसका वियोग नहीं सह सकते थे | तभी एक 
'बार जब वह अपने पिता के यहाँ चली गई थी तो ये उसी समय 
उसके पीछे चले गए. थे) उस समय उस नारी की उपदेशमयी 
वाणी ने तुलसीदास का जीवन ही बदल दिया। बचपन में रौैरु 
'से रामकथा सुनने पर चाहे वे अचेत रहे हों लेकिन यौवन-काल में 
अपनी प्रियवमा की फथ्कार खाकर उन्हें चेत हो गया" । विद्वान 
कहते हैं ओर प्रमाण भी देते हैं कि उनके काव्य-गुरु और दीक्षा-रुरु 
नरहरि तथा शेष सनातन थे । हम विद्वानों कीबात को महत्व न 
देने की धृष्टता नहीं करते, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि हमारी 
'दृष्टि में उनकी स्त्री ही उनकी एक़-मात्र' गुरु थी | यदि उसके 
द्वारा उतको आत्म-बोक न हुआ होता, उसके कारण राम-नाम में 
उनकी रुचि न हुईं होती तो तुलसीदास का आज कहीं पता ही न 
होता | ठुलसीदासजी तुलसीदास बन गए, यह सब उस तपस्विनी 
'नारीं की ही कृपा का फल है, जिसने अपने सुख-दुख की चिन्ता न 
कौ और समाज की मर्यादा को भंग करने पर तुलसीदास जी को 
इस प्रकार बुरा-मला, कह दिया । मर्यादावाद की तुलसी में जो कुछ 
अधिकता है, उसका सूत्र यहीं खोजना चाहिए, उसके,लिए अन्यत्र 
भठ्कना आत्म-वंचना है और कुछ नहीं । 
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स्री के उपदेशमयी वाणी से चोट खाकर यह महात्मा जीवन 
भर के लिए विरक्त दो गए। वैराग्य ले कर इन्होंने समस्त तीर्थों और 
पवित्र पुरियों की खाक छानी | अधिकांश समय अयोध्या, काशी 
श्रौर चित्रकूट में बिताथा और गंगा के किनारे बैठ कर राम-नास 
की साधना की १ इस साधना में केवल आम्म-तुष्टि की ही भावना 
नहीं थी, लोक-कल्याण की भी भावना, थी | तभी तो 
उन्होंने भ्रमण द्वारा, पंडितों ओर साधु-सन्‍्तों के सत्संग द्वारा तथा 
घेदशाल और पुराण-उपनिषदों के पारायण द्वारा ऐसी उत्कृष्ट 
कोटि की “राम-रसायन” तैयार की कि जिसे सेवन करके हिन्दू जाति 
विदेशी सभ्यता के मह्ारोग से सदैव के लिये मुक्त हो गई ओ्रौर आज 
भी जिसके प्रभाव से उसका अपनापन जीवित है | लेकिन तुलसीदास 
जी का यह जो वैराग्यमय जीवन था, उसमें कष्ठों और आपत्तियों 
की कमी नहीं थी | वे रोगों, दुर्जनों और दुर्दिनों से घिरे थे और 
पीड़ा से उनका शरीर जजेर था* तो भी उनका आत्म-विश्वास 





१--अ--सेहय सहित सनेह देह भर कामघेनु कलि कासी। 
ब्र--तुलसी जो राम सो सनेह साँचो चाहिए, 
तो सेहए सनेह सों विचित्र चित्रकूट को । 
स-«-भागीरथी जलपान करों श्ररु नाम दो राम के लेत निते हों । 
२--अ) घेर लियौ रोगनि, कुलोगनि कुजोंगनि ज्यों, 
बासर जलद घन-घटा धघुकि धाई है। 
(ब) पाँय पीर पेट पीर बाहु पीर मुँह पीर, 
 जर जर सकल सरीर पीर भई है। 
०. 
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बड़ा उच्च कोटि का था और वे राम-नाम के प्रसाद से पैर पसार 
कर सोया करते थे १ | वे अपने मगवान राम को ही एक-मात्र 
आराध्य मानते थे और अपना सब कुछ उनके अपण कर चुके थे | 
इसीलिए. उनकी आत्मा में अभूतपूर्व शक्ति आ गईं थी ओर वें 
इस बात की चिन्ता नहीं करते थे कि लोग उन्हें क्‍या कहते हैं । 
तुलसीदास के जीवन से एक बात और स्पष्ट होती है कि उनको 
समाज की प्रत्येक परिस्थिति का बड़ा गहरा ज्ञान था | क्या राजनीति, 
क्या समाज-नीति और क्‍या धम'नीति, सब की अच्छाई-बुराई की 
उन्होंने पूर्ण परीक्षा की थी और कुशल वैद्य की माँति उनकी नांड़ी 
की प्रत्येक गति का अध्ययन किया था। यही कारण है कि अपने 
समय की परिस्थिति का उन्होंने बहुत अच्छा चित्र खींचा हैः | ऐसी 


१--(अ) कौन की त्रास करे तुलसी जो पै राखिहै राम तो मारिहै को.रे। 
(ब) प्रीति राम-नाम सों, प्रतीति राम-नाम की 
प्रसाद राम-नाम के, पसारि पायें सूतिहों | 
२--(अ) खेती'न किसान को, मिखारी को न भीख, बलि 
बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी । 
जीविका-विहीन लोग-सीद्रमान सोच-बस 
कहें एक-एकन सौं, “कहाँ जाये का करी |”? 
(ब) एक तो क्राल कलिकालु, सूल-मूल तामें, 
कोढ में क्नै सखाज़ु सी सनीचरी प्है मीन की | 
वेद धम दूरि गैए,, सू्मिचोर, भूप' मए, 
साध सीलेमीन जोॉंमि'रीति घाप-पीन की |) 


दे 


तुलसीदास ११५, 


स्थिति में तुलसीदास जैसे आत्म-त्यागी महात्मा की आत्मा यदि वर्णा- 
श्रम-धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म का शुद्ध रूप प्रदर्शित करने 
के लिए, राजनीति का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए तड़प उठी हो! 
तो कोई आश्चरय नहीं है | वेद-पुराणों की निन्‍दा करने वाले और 
साथ ही भक्ति का निरूपण करनें वाले व्यक्तियों को वे बड़ी घ॒ुणा 
की दृष्टि से देखते थे | उनकी दृष्टि में वेद-विषह्ठेत और वैराग्य-विवेक- 
संयुत हरि-भक्ति-पथ को छोड़ कर अनेक पंथों की कल्पना केरना ओर 
उस सत्य मार्ग को छोड़ना मोह-ग्रस्त होने की सूचना देने के समान 
था | वे इस बात को समाज के लिए अशोभनीय समम्ते थे किः 
शुद्र ब्रह्म-शानी होने का दावा करके ब्राह्मणों की बशबरी करें ।" 

वे वेद-शासत्र-पारंगत और समाज-शास्त्र-वेत्ता थे तथा उच्च 
कोटि के त्यागी महात्मा और कवि थे, तथापि अत्यन्त विनम्र, शीलवान 
श्रौर सरल हृदय के व्यक्ति थे। उनकी दीनता और विनय के समक्ष 


अदला द2मतरकांडिएदपमकामकक, 


(स) आलम वरन धरम विरहित जग लोक वेद मरजाद गई है | 
प्रजा पतित पाखंड पाप-रत अपने-अपने रंग रई है । 
सांति सत्य सुमरीति गई घटि, बढ़ी कुरीति कपठ कलई है । 
सीदत साधु साधुता सोचति खल बिलसत हुलसति खलई है | 

१--साखी, सबदी, दोहरा, कहि. कहिनी उपखान । 

भगति निरूपुदि भगत कल्ि, निन्द॒हि बंद पुरान ॥ 

स्‌.ति सम्मत, हरि-भगति पथ, संजुत बिरति-बिबेक । 

तेहि, परिहरहि बिमोहत्रस, कल्पहिः पंथ अलेक | 

बादहि सूद्र द्विंजन सन, . हम तुम्ह. ते कछ घाट | 

जाने ब्रह्म सो बिम्बर, आँखि दिखावदि डाॉटि)। 
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किसी भी भक्त कवि के कथन नहीं ठहरते। (“रामचरित-मानस” जेसी 
श्रेष्ठठम रचना देने पर भी अपने को “कबित-विबेक” से दीन 
और कला तथा विद्या-रहित कहना तुलसीदास जी की महानता 
ही सिद्ध करता है ।१ कहते हैं कि जो जितना ही ऊँचा द्वोता 
है, वह उतना ही विनम्र होता है | तुलसीदासजी पर यह उक्ति 
अक्षरशः चरितार्थ होती है । वें अपने संबंध में इस प्रकार की 
लघुता की बात करते हैं और इसमें गौरव का अनुभव करते हैं। 
वह इसलिए कि इससे उनकी आत्मा की मह्ानता व्यक्त होती है । 
तुलसीदास जी को पाखंड और आउडंबर से बड़ी चिढ़ थी। थे 
स्वयं सरल हृदय के व्यक्ति थे, इसलिए. जहाँ कहीं वें इस प्रकार 
की अनथथंक बातें देखते थे वहीँ उनका क्रोध प्रकट हो जाता था 
और कमी-कसी बुरी तरह उन्हें फटकार देते थे ।* इसके साथ दी वें 
“नर-काव्य” करना नहीं जानते थे । उनके समय में अकबर के दरबार 
में रनों की चमक होती थी.। अनेक कवि राजाश्रय में 
रहते थे परन्तु तुलसीदास जी की यह विशेषता थी कि वे इस 'मुँह 
देखी प्रशंसा! ओर 'राजाश्रय” से कोसों' दूर थे | किसी अपात्र को 





१--कवि न होंउ नहि बचन प्रवीना, सकल कला सब विद्या-हीना | 
कबित बिबेक एक नहिं मोरे, सत्य कहाँ लिखि कागद कोरे । 
बंचक भगत कहाइ राम के, किंकर चरक्कंन कोह काम के | 
तिन्द् महूँ प्रथम रेख जग मोरी, घिग धम ध्वज धंधक धोरी | 
जो अपसे अवंयुन सब कंहऊँ, बाढ़श कथा पार नहिं लहरऊँ | 
२--हम लख हमहि' हमार लसक, हम हमार के बीच । 
तुलसी अलखहि का लखे | राम त्राम जपु नीच || 
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प्रशंसा करना थे सरस्वती का अपमान समझते थे।" ठीक भी है, 
जिसे समाज-निर्मांण करना हो ओर समूचे राष्ट्र को जीवन देना हो 
वह व्यक्ति इन छोटी-छोटी बातों में किस प्रकार उलम सकता था |! 

तुलसी के जीवन के संबंध में--उनकी अनन्‍्तरात्मा की प्रकृति के 
त्रिषय में--इतना जानने के साथ ही एक बात और भी जानने योग्य 
है | वह यह कि तुलसीदास जी के समय विश्वनाथपुरी काशी संस्कृत 
का गढ़ थी, इसीलिए जब ठुलसीदास जी ने अपनी रामायण 
अवधी भाषा- में, जिसे माखा कहा जाता था, लिखी तो पंडितों 
के क्रोध का ठिकाना न रहा। सुनते हैं तुलसीदासजी को उन 
लोगों ने अनेक कष्ट भी दिए थे ओर रामायण की हस्तलिखित 
प्रति को नष्ट भी कर दिया था | लेकिन तुलसीदासजी इससे विचलित 
नहीं हुए थे । होते भी क्यो?! सिद्धान्त था “कि दष्टो के वचनों को 
चुपचाप सह लेना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार कि पहाड़ बूदों को 
सह लेते हैं--. बुन्द अधात सहहि' गिरि कैसे, खल के वचन संत सह्द 
जैसे ।” कतंव्य की पुकार पर उनके हृदय ने भाषा में ही अपने 
अनुभव व्यक्त किए, यद्यपि वे चाहते तो संस्कृत में भी लिख सकते थे; 
लेकिन तत्न वे जनता के हृदय-हार न बन पाते, गिने चुने त्रिपु डधारी 
पंडितों के लिए कुछ सामग्री भले ही जग देतें। जन-साधारण की 
भाषा में लिखकर उन्होंने अपनी महानता का परिचय दिया | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास का जीवन, उनकी प्रकृति 
और स्वभाव मक्तिकाल के अन्य सभी कवियों से भिन्न हैं। वे जीवन 
में संतुलन के समर्थक थे और इसलिए बे चाहते थे कि जीवन का 





'१--कीन्हें प्राकृत जग ग्रुन गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना | 
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ऐसा उचित पथ् लोगों को बताया जाय जिसपर चल.कर थे आत्म-रक्षा 
और राष्ट्रसज्ञा कर सके | जन-साधारण की भाषा को, अ्पत्ताना, समाज 
का गहरा अध्ययन करना, वेद-शास्त्रों के मंथन से युगानुकूल लाभ-पद 
तत्वों का संग्रह करना, दर्भावनाओ्रों और लोभ-लालच के सम्मुख न कुकना 
आदश के लिए सब कुछ बलि चढ़ा देना आदि ऐसे गुण हैं, जो विरले ही 
महात्माओ में होते हैं | तुलसीदास जी ने अपना जीवन एक वैरागी 
और संसार-त्यागी महात्मा के रूप में आरंभ किया था, परंतु जीवन 
की कठुता और पीड़ित जन-समुदाय के संताप-सागर की उत्ताल तरंगों 
से उनका हृदय इतना भयभीत होगया था कि वे आत्म-बोध के लिए 
की गई साधना को लोक-धर्म की प्रतिष्ठा के लिए उपयोग करने को 
बाध्य हो गए | उनके साहित्य में जीवन की जो व्यापक अनुभति 
मिलती है, उसका कारण उनका यही लोक-धर्म और समाज की मर्याव्त 
को, पुनजी वित करने की भावना है, जिसके लिए उन्होंने जीवन की 
सम-विषम अवस्थाओं को पार कर '(सियाराम मथ सब जग जानी, 
कर हुँ प्रणाम जोरि जुग पानी? की टेक निभाई और भारतवर्ष की मृत- 
प्राय हिल्‍्दूजनता को अ्रम्मत पिला कर युग-युग के लिए अमर कर दिया। 
। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत लंबा जीवन पाया था | यह एक 
संयोग की बात थी | यह संयोग भी आवश्यक ही था; क्योंकि यदि 
वे इतना लंबा जीवन न पाते तो अपने ग्र थों में जीवन की ऐसी मार्मिक 
विवेच्नना न कर पाते.। यों तो उन्होंने अनेक ग्रथ अपने जीवन काल 
में लिखे होगे, परंतु रामलला नह. वैराग्य-संदीपिनी,' बरबै-रामायण, 
पार्यती-मंगल, जानकी-म गल, रामाज्ञा प्रश्न, दोह्वली, र[मचरित मानस; . 
कंक्तावली, क्ृष्णुमीतावली और विनयपत्रिका ये १२ ग्रथ प्रामाणिक 
माने, यह इनमें सी अंतिम छः विशेष महत्त के हैं, क्योंकि ये. ' 


तुलसीदास श्श्द्‌ 


सुलसीदास जी के जीवन के आदर्शों और सामाजिक, राजनीतिक 
तथा धार्मिक विचारों के कोश हैं , अंतिम छुः ग्र थो में ऋष्णगीतावली 
का महत्व इस लिए है कि इसमें ऋष्णचरित्र वर्णन होने से तुलसीदास 
ऐसे वैष्णव कवि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं, जिसे' विष्णु की 
व्यापकता में पूर्ण विश्वास है और जो अबतार-याद का प्रतल समर्थक 
है | यह वब्रजभाषा में है और पद-रचना में कवि के कौशल को प्रकट 
करती है | “विनय-पत्रिका? कवि के आत्म-निवेदन और आत्त्म-बोध के 
प्रदर्शन के साथ-साथ उसके दार्शनिक और भक्ति के सिद्धान्तों को 
व्यक्त करती है | “कवितावली? में राम के पराक्रम की प्रधानता है और 
4गीतावली' में टनके बाल-वर्णन की | “गीतावली” को देखकर ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस ग्र थ को लिखने से पूर्व वे 'सूर-साप्गर! देख चुके थे 
और कृष्ण का बाल-वर्णन पढ़ चुके थे। तमी उस रूप में बाल-बर्णन 
, लिखने की उन्हें सूफी | इसकी शैली सूर से बहुत मिलती जुलती है | 
अब एक ही ग्रथ बच जाता है और वह है 'रामचरित-मानस” । यही 
ग्रंथ मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र की वश-गाथा से सुशोभित है । राम- 
कथा का यह ज्वलन्त दीपक है, जिसके प्रकाश में जीवन का समस्त 
कलुप घुल जाता है । यों तो उनके सभी ग्र थो' में राम को कथा थोड़ी 
बहुत है द्वी, परंतु इसमें विशेष रूप से राम का जीवन चित्रित, किया 
गया है | इस ग्रथ को गोसाई' जी महाराज ने महाकाव्य के दृष्टिकोण 
से लिखा है | इसमें जीवन के समस्त अंगों का पूर्ण समावेश किया 
गया है | साथ ही धार्मिक और दाशशनिक सिद्धान्तोी' को रामकथा के 
साथ ऐसा जड़ दिया 'गया है कि शुष्क सिद्धान्त भी 
काव्य की वस्तु बन गए हैं | इस ग्रथ को उन्होंने स्वान्त+-सुखाय 
लिखा है और इसके लिए “नानापुराणनिगमागम” की सहायता ली 
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है [१ विशेषता यह है कि उन्होंने सहायता लेने पर भी उसे ऐसा अपना 
बना लिया है कि सरलता से उसे त्राप खोज नहीं सकते । यदह्दी उनकी 
मौलिकता है । उन्होंने राम को नारायणत्व से अभिभूषित करके 
उपस्थित किया है, वाल्मीकि की भाँति नरत्व से नहीं। वे भृ-भार 
उतारने के लिए प्रथ्वी पर आए हुए हैं, यह दिखाना ही कवि का 
लक्ष्य है; लेकिन कवि की विशेषता यह है कि पाठक को वे मनुष्य के 
रूप में सवंत्र दिखाई देते हैं| कहीं भी उनका वह ब्रह्म का रूप प्रथ- 
कत्व की सृष्टि करके इस पाथिव संसार से दूर की चीज नहीं दिखाई 
देता । तुलसीदास की यही मौलिकता है, जो उन्हें सदेब हमारे निकट 
रखती है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो | और आश्चर्य की यह बात 
है कि नर-चरित पढ़ते हुए भी हमें सदेव उनके प्रभु पर श्रद्धा और 
भक्ति बनी रहती है | तुलसीदास जी की इस कला की प्रशंसा के लिए 
वाणी मूक हो जाती है। रामायण निस्संदेह भारतीयता का प्रतीक है 
आर जब तक यह है हिन्दुत्व का, हास भले ही हो जाय, नाश नहीं हो 
सकता | यह क्या कम सोभाग्य की बात है | 

बार-बार हिन्दुत्व शब्द पढ़कर पाठक यह न समझे कि हम 
तुलसीदास जी को संकीर्ण-हृदय का व्यक्ति सममते हैं। वास्तव में 
ठुलसीदास जी ने जो कुछ किया उसमें हिन्दू-राष्ट्रीयता की स्थापना का 
उद्देश्य निहित था, इसलिए, हम यह शब्द अधिक प्रयोग कर रहे हैं | 
कुछ लोग तुलसीदास जी को संग्रदायवादी, हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्थ का 
१--नानापुराणनिगसागमसम्मतं यद्‌--- 

रामायण निगदितं ऋचिदन्यतोपि | . 

स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथ-गाथा 

भांणा-निबन्धमतिम जुलमातनोति ॥ 
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प्रचारक्त और दकियानूस सममते हैं । उनकी दृष्टि बड़ी कमज़ोर है, 
वें किसी कवि को उसकी परस्थितियों में रखकर नहीं देख सकते | 
इसीलिए, वे ऐसा कहते हैं । इसमें दोष उनकी शिक्षा का है, उनका 
नहीं | व्यक्ति समय के साथ आता और चला जाता है। उसे उस समय 
के अतिरिक्त आगे या पीछे की परिस्थितियों के बीच में रखकर देखना 
उस व्यक्ति के प्रति अन्याय करना है। तुलसीदास जी को आज की 
परिस्थितियों में रखकर देखना और उन्हें चाहे जो कद बैठना असंगद 
है| उनके हि टत्व से घच्रराकर उन्हें आप बुरा-मला कहें, इससे उनकी 
महत्ता कम नहीं होती | वे अपने समय के सजग द्रश्न थे और उस नाते 
उन्हे राष्ट्रीयता की कल्पना केवल हि दू जाति के सामूहिक उत्थान में ही 
टीख पड़ी | शासक जाति की ओर से प्रयत्न हो रहे थे ओर धार्मिक 
उदारता का परिचय दिया जा रहा था, इसे अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । परंतु काव्य-जगत्‌ अ्रथवा साहिस्य की सृष्टि इतिहास से बहुत 
भिन्न है | तुलसीदास जी इतिहास-लेखक नहीं ये, जो शुष्क घटनाओं 
था ऊपरी ब्वातों से प्रभावित होकर रोजनामचा तैयार करते | वे युग- 
द्रश कवि थे । जनता की भावनाओं को पढ़ने की शक्ति रखते थे । 
फिर जिस प्रकार के संस्कार लेकर वे जन्में' थे ओर जैसे वे अनुभत्र के 
लिए मारे-मारे फिरे थे, उस सबसे उनका व्यक्तिव विशेष प्रकार का 
बने गया था । हि दूं संस्कृति के प्रत्येक अंग काँ उन्हें ऐसा ज्ञान था 
कि वे सरलता से विशेषज्ञ कहे जा सकते थे | उसी संस्कृति के उत्तरा- 
घिकारी होकर उन्होंने उसकी रक्षा के लिए. अपनी समस्त शक्ति 
लगायी । इसमें द्रष्टव्य यह है कि उन्होंने शासक जाति के प्रति उथली 
अनुदारता का परिचय नहीं दिया। हाँ सांस्कृतिक दृष्टि से उसकी - 
अ्लोचना अवश्य की ! 


श्र तुलसीदास 


उनकी सबसे बडी देन है 'रावणत्व” पर 'रामत्श” की विजय | 
यह अकेली देन ही उनको त्रिकालदशी' कवि बना देती है । एक परम 
पुरातन इतिबृत्त को लेकर उसमें राजनीति, धर्म, समाज आदि के सिद्धांतों 
का समस्यय करते हुए. 'रावणव” पर 'रामच! को विजय दिखाने मे 
ही उनके काव्य-कौशल की छुटा देखी जा सकती है | प्रश्न यह है कि 
यह 'रावणत्व” की कल्पना कहाँ से आई ? यह कल्पना कहीं यों ही उनके 
मस्तिष्क में नहीं आगई थी । यह उनके गहन चिंतन और मनन का 
परिणाम थी | उन्होने देखा कि राजाश्ो में आपस में फूट है, परस्पर 
विरोध है और साम्राज्य मुसलमानों के हाथ में है। भीतरी कलह ने 
देश को बरबाद कर रखा है | लोग महाभारत की रीति बरतने लगे 
हैं। भाई-भाई में, बंधु-मित्र में, परिवारी-कुद्ध बी में, थोड़ी-थोड़ी 
बात पर परस्पर कलह है। बाहरी वैये दबाए बैठा है। उतत वैरी से 
छुल्कारे का कोई साधन नहीं है। लोग निराश होकर उसको आत्म- 
समप॑ण कर रहे हैं| गोस्त्रामी जी ने इसे बड़ी गहरी दृष्टि से देखा 
था. ओर वे चाहते इस रोग की कोई दवा की जाय । हमारा 
विश्वास है कि यदि उस. काल में दिदू-जनता में जरा भी बल्न होता . 
तो तुलसीदासजी ने क्रियात्मक रूप से माग लिया होता और वे राज- 
नीतिक नेता हो गए होते और उन्होंने अपना सारा समय इस बात 
के. लिए. लगाया होता कि हिंदू उठें और अपने को सेमालकर देश 
और जाति की रक्षा करें | लेकिन निराश दढ्िंदू जति के लिए वे इससे' 
अधिक कुछ नहीं कर सकते थे कि अपनी लेखनी की शक्ति का उपयोग 
करके ही जाग्मति का मंत्र दे जययें। यह अच्छा द्वी हुआ, क्योंकि यदि 
बे सूहित्यकार न बन्ने होते तो उनके तत्कालीन नेतृत्व से ही हम 
लामान्वत होते; जब कि आज हमें इतने वर्ष बाद भी उनके विचारों 
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से लाभ उठाने का अवसर मिल रहा है। तो हम यह कह रहे थे कि 
तुलसीदास जी ने अपने समय में मुसलमानों की बढ़ती हुई शक्ति 
को देखा था, उस से वे बड़े परेशान थे। परेशान, इसलिए थे कि 
उनका व्यक्तित्व हिन्दुत्व के लिए. अपने को मिट चुका था | वे जो कुछ 
सोचते थे. विशाल हिन्दू-राष्ट्र की दृष्टि से ही सोचतें थे। इसलिए, 
उन्होंने अपने साहित्य के मंथन द्वारा रामचरित-चिंतामणि का पुनुरु- 
द्वार किया ओर. रामत्व का मंत्र दिया । यह रामत्व है क्या ! भगवान 
ने गीता में कहा है कि जब-जब धर्म की हानि होती है तब-तब धम के 
अम्युस्थान के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए. और दष्य्त्माओं 
के विनाश के लिए मैं अवतार लिया करता हूँ |।१ तुलसीदास जी ने 
इस प्रतिज्ञा की याठ दिलाने के लिए ही मानो रामचरित का गान 
किया | उस रामचरित के गान में स्थान-स्थान पर उनके राजनीतिक 
विचार बिखरे पड़े हैं | रावण ऐसा दंभी और पाखंडी राजा था, कि 
उसने ऋषियों तक को कर से मुक्त नहीं किया था। बह देव, गंधवं,- 
किन्नर सब को परेशान किया करता था और प्रभुता के मद में सदा 
चूर रह्या करता था और सोचता था-- 
छू धाछीन बलद्दीन सुर, सहजहि मिलिहहि आइ । 
तब मारिहों कि छाँड़िशैं, भमली भाँति अपनाइ ॥ 
ऐसे रावण का प्रकट रूप में सुकाबिला करना असंभव था और 
निभा लाभ अाााााााााााााआाााााााााामााााभभभऊएधएएएघएध्झधध छचनल्‍ल्‍८ल्‍७८ल्‍७ल्‍७८ल्‍७८८ए८ए८-"८"ेर्र्र्र्रराश 
१--थदा यदा हि धर्मस्थ म्लानिर्भवति भारत |, 
अभ्युत्थानमधम स्थ; तदात्मानं स्त॒जाम्यहम, ॥| 
परिक्राणाय साधूनां, विनाशाय चर दष्कृताम्‌ | 
धम संस्थाषनःर्थाव सम्भवामि झुगे . युगे॥ 
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उस दशा में जब कि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय परस्पर विरोध में रत हों | 
यह देखकर रावण सारे भारत में अ्रपना आतंक जमाए था और 
मानव मात्र का जीवन खतरे में था | राम की ही ऐसी शक्ति थी कि 
उसे ज्यो त्यों करके समाप्त किया जाता और उन्होंने साम, दाम, 
दंड, भेद से उसका संहार करके ही छोड़ा । तुलसीदास के समय के 
शासकों के अत्याचारों और उनकी राजनीति तथा धार्मिक कट्टरता 
को आप रावण की उस क्र रता से मिलायेँ तो आपको उसमें शायद 
ही कहीं अ्रसमानता मिले | वे मानो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के 
ही सजीव चित्र हैं, जिनमें दलित और पीड़ित मानव के लिए एक 
संदेश निहित है | रावण के अन्यायों का वर्णन कर तुलसीदास जी 
ने अपने समय के शासकों के राजनीतिक अत्याचारों की ओर ही 
संकेत किया है | इसीलिए उन्होंने राम जैसे आदर्श राजा और “राम 
राज्य” जैसे आदर्श राज्य की कल्पना ;की | तुलसी के राजनीतिक 
विचारों के ज्ञान के लिए राम का जीवन और राम-राज्य का वर्णन 
दोनों ही उपयुक्त साधन हैं। अन्य स्थानों पर मी उन्होंने राज-धर्म 
का वर्णन किया है और स्वराज्य, युराज, राजा का आचरण, प्रजा 
का व्यवहार, मंत्री का कतंव्य, इनका धरम, आपद्धम , दंड की विधि, 
राजा-राजा, मित्र-मित्र, शत्रु-शत्रु ओर शत्र-मित्र का पारस्परिक 
व्यवहार, सेवक ओर स्वामी का संबंध आदि बातों पर विस्तार से 
विचार किया है। उपयुक्त विवेचन का उद्द श्य.पाठकों को यह, 
बतलाना है कि तुलसीदास जी ने, 'रामत्वः और 'रावणत्व” की जो 
कल्पना की हे, उसके मूल में भारत की तत्कालीन राजनीतिक 
दुर्वस्था थी जिस से दुःखी होकर उन्होंने प्रच्छन्न रूप से संकेत कर दिया 
है। एक युग प्रवत्तक कवि के लिए ऐसा करना अत्यंत आवश्यक 
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भी था | तुलसीदास जी ने यद्यपि उस समय को भारतीय राजनीतिक 
परिस्थिति के चित्रण की ओर ध्यान दिया है और यह बताया दे 
कि उसकी बुराइयों के प्रतिकार के लिए, क्‍या किया जा सकता है; 
तथा वास्तविक राज-धर्म क्या है, तथापि उनकी वह राज-धम की 
कल्पना एक-देशीय नहीं है, बल्कि सावभोमिक है और उसकी 
व्यापकता जेकालिक है | जब तक अत्याचारी शासक प्रथ्वी पर हैं 
और जब तक उनका दमन मानव-कल्याण के लिए आवश्यक ' है 
तब तक तुलसीदास जी के राजनीतिक आदर्शों को [सावभौमिकता 
से वंचित नहीं किया जा सकता | 

राजनीति तो उन्होंने संकेत से चित्रित की है और उसमें कथा 
द्वारा अपने विचारों का प्रदर्शन किया है। वैसे उनका मूल ॒ ध्येय 
तो समाजनीति की स्थापना का था । वे किसी पंथ, संप्रदाय या मत- 
विशेष को न मान कर प्राचीन सनातन परिपाटी के हामी थे । उनकी 
इष्टि बड़ी दूर तक जाती थी। वैदिक काल में आये-सम्यता का जो 
सूर्य समस्त जगत में प्रकाश करता था, उसका कारण यह था कि 
समस्त आरयजाति बर्णाश्रम-धर्म की भावना से ओतप्रोत थी और 
उस धर्म का पालन करना ही प्रत्येक व्यक्ति का पाबन कतंव्य था। 
ब्राक्षण, ज्क्षिय, वैश्य, शुद्र इन चार वर्णों में समाज का विभाजन 
हुआ था । ब्रह्मचय, ग़ददस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चार आश्रमों 
का पालन इस प्रकार किया जाता था कि जीवन के विकास की पूरी- 
पूरी सुबिधा रहती थी और सामाजिक संतुलन भी बराबर रहता 
था । भ्रम, ज्ञान-विशान और स्वार्थ-परमाथ की सिद्धि के लिए. जीवन 
का यह मार्ग अत्यन्त उपयोगी था। इस प्रयोग ने एक बार भारत- 
वर्ष की गुण-गरिमा से समस्त विश्व को चौंका दिया या। तुलसी- 
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दास जी ने वेद-शास्त्रों के अध्ययन से इसका अनुभव किया था और 
वे उस प्राचीन सम्यता के काल्पनिक स्वर्ग के निवासी हो गए थे । 
लेकिन जब उन्होंने अपने सामने ही आर्थ जाति के वंशजों की 
दर्दशा देखी तो वे तत्काल समझ गए. कि इस दढदशा से मुक्ति 
पाने का एक-सात्र साधन उस वर्णांश्रम-चर्म की पुनः प्रतिष्ठा है, 
जिसने आदि काल से अरब तक इस जाति की रक्षा की है। इसीलिए 
उन्होंने लोक-धर्मा' के नाम पर वर्शाश्रम-धम की प्रतिष्ठा पर ज्ञौर 
दिया । प्रश्न हो सकता है कि छूथ्ाछूत और धनी-निर्धन की 
समस्या ही हि दओओं के पतन का मूल कारण थी। तब तुलसीदास जी 
ने कबीर की मॉति अथवा साम्यवाद के सिद्धांत से मिलते-जुलते 
मार्ग को लेकर इस समस्या को क्‍यों .नहीं सुलरझाया ! इसका उत्तर 
' तुलसीदास जी के दृष्टिकोण से ही यह दिया जा सकता है कि उनकी 
दृष्टि तात्कालिक हल द्वॉँढने में न थी और न वे यही चाहते थे कि 
समयानुसार साधनों का उपयोग कर मामला सुलम्ा लिया जाय | 
'चैतो बहुत गहरी नींव रखना चाहते थे और आर्य-संस्क्ृति के 
गगनंचुबी प्रसाद की जो दयनीय अवस्था थी उसे वे मरम्मत 
द्वारा ठीक नहीं कंरना चाहते थे, न कोई नया रूप ही देना चाहते थे; 
ये तो उसे उसी रूप में पुनः साज-सज्जा से उपस्थित करना 
“चाहते थे | इसीलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रतीक राम को 
लिया, जब कि उनके पूर्ववत्ती कवियों ने या तो साधारण राजाओं 
' की गुणावली गाई, या निगुण ब्रह्म की पहेलियाँ बुझाई, या प्रेम॑- 
कथायें कहीं । 'कुछ कव्रियों ने, जैसे सूर आदि ने, भगवान का राम 
से मिलंतां-जलता रूप लिया मी था परन्तु वह केवल एकांगीपन' की 
लिये हुए था; संस्कृति का * प्रतीक वह नहीं था। तुलसीदास 'जी ने 
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ही स्व-प्रथम राम के रूप में ऐसी कल्पना की कि भारतीय संस्कृति 
के लिए. जीवन में नए प्रकाश की किरणे चमकीं। फिर वे नए मार्गों 
और पंथों के घोर॑ विरोधी थे। बे तो कहा करते थे कि अपने 
मतों की कल्पना करके पंथों का प्रकाशन करना दंभियों का काम है | 
ऐसी स्थिति में जब कि वर्णाश्रम-धर्म नहीं है और सब नारी-नर 
वेद-विरुद्ध हैं, ऐसे पंथों प्रकाशन देय है) | इसीलिए स्वयं 
त्यागी और विशेष प्रकार के सिद्धांतों के मानने वाले महात्मा होते 
हुए, भी उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया। हाँ, उनका ध्यान इस ओर 
अवश्य था कि जितने भी पात्र उनके द्वारा चित्रित किए जाँय वे 
सब साज्विक भावना से भरे हो, उन में दर्भावना या तामस वृत्ति न 
हो | रावण को छोड़कर उन के किसी पात्र को लीजिए, वह सद्‌- 
भावना से विमुख नहीं मिलेगा | 

रावण की भी विद्या-बुद्धि की उन्होंने जी खोलकर प्रशंसा की है 
आर उसकी महत्ता को स्वीकार किया है | हाँ, निंदा उसके 
विद्या-बुद्धि के द«्पयोग की ही की है, जिसने उसे राक्षस बना दिया 
सबसे पहले राम को ही लीजिए. | वे आदर्श राजा थे। उनके पिता 
दशरथ भी पुत्र-प्रेम ओर राजघम के ज्वलंत उदाहरण थे | परंतु राम 
ने अपने पिता की स्त्रैणता देखी थी और देखा “था उसका 
दुष्परिणाम ! अतणएब उन्होंने एक-पत्नी-अत का पालन किया | हमारी 
सम्मति में तुलसीदास जी ने राम के एक-पत्नी-बत-पालन का जो आदर्श 


! 





१---दंभिनः निज मत कल्लपि कर प्रकट कोन्द बहु पंथ । 
बरन धरम नहिं आश्रम चारी, ख्‌ तिः विरोधरत सब नर.-नारी। 
द्विज लू ति बंचक भूप प्रजासन, कोउ नहि' मान: निगम अनुशासन॥। 
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रखा है, वह उनकी सबसे बड़ी देन है। राम ही नहीं, उनके सभी 
भाइयों के एक ही एक स्त्री थी | स्त्री ही नहीं, संताने भी दो से अधिक 
किसी के नहीं थीं। यह एक ऐसा उदाहरण है, जिसकी समानता के 
लिए हमारे पास कोई अन्य उदाहरण नहीं है | उनकी सीता भी ऐसी 
तपस्विनी स्त्री हैं, जो पति के इंगित पर जीती हैं | उनके लिए स्वस्व 
वही हैं और थे राजमहिषी होते हुए भी अपने हाथ से घर का काम काज 
करती हैं--/'निजकर यह परिचर्या करहीं |” राजा-रानी ही नहीं प्रजा 
भी अपने कतंव्य-पालन में उसी प्रकार रत है। चाहे आधुनिक साम्य- 
वादी समाज वहाँ न हो लेकिन वानर, राक्षस, दानव, कोल, भील, 
किरात, गीध सब रामचंद्र जी के लिए. समान थे और सबको उन्होंने 
सम्मान भी दिया था | नारी जाति के प्रति भी तुलसीदास जी का 
आदर-भाव था। पार्वती, अनुसूया, कोशल्या, सीता, आम-बधू 
शझादि का उनका चित्रण इस बात का प्रमाण है | कुछ लोग तुलसी- 
दास जी को स््री-निंदक कहते हैं और उनके उन स्थलों को उद्ध त 
करते हैं; जहाँ उन्होंने नारी जाति की निंदा को है? | लेकिन यह 
भूल है। जिस लेखनी ने उक्त चरित्र अंकित किए हैं और उनकी 
भूरि-भूरिं प्रशंसा की है, वही लेखनी सत्री-निंदा का जघन्य कार्य कैसे 
कर सकती है । बात यह है कि ऐसे कथन विशेष स्थिति में पड़े पात्रों 





१--ढोल गँवार शुद्र पशु नारी | ये सब ताड़न के अधिकारी । 
(सागर की उक्ति राम के प्रति, अपनी क्षुद्रता बतलाने के लिए.) 
जारि सख्माव सत्य कवि कहहीं | अवगुण आठ सदा उर रहहीं ॥ 
साइस अन्त चपलता माया। भय अविवेक अशौच अरदाया || 
(शक की उक्ति मंदोदरी के प्रति,अपनी महत्ता बतलाने के लिए) 
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द्वारा ढी कहलाए गए, हैं, इसलिए वे तुलसी के न होकर विशेष स्थिति 
में पड़े पात्रों के ही समझने चाहिएँ | तुलसीदास जी का समाज वर्ग- 
दीन भले द्वीन हो परंतु वह था आदर्श और उस में सुख-समृद्धि 
की कमी न थी। उत्तर कांड में तुलसीदास जी ने रामराज्य का जो 
चित्र खींचा है' वह इसी आदश्श का मूर्तिमान रूप है, जिसमें वर्णाश्रम- 
धरम के तत्त्व निहित हैं. ु 
बबरू न कर काहू सन कोई | राम प्रताप विष्रमता खोई | 
न 5 का रन 
बेरनाभ्रम निज निज धरम, निरत बेंद पथ लोग | 
चलहि सदा पावहि' सुखहि नहिं' भय शोक न रोग || 
कु के न न- 
देदिक देविक भौतिक तापा | रामराज नहि काहुहि व्यापा ॥ 
सत्र मर करह्ठि' परसपर प्रीती । चलहि' स्वधम' निरत-श्र्‌ ति-नीती ॥ 
सब उदार सब पर उपकारी। विप्र चरन सेवक नरनारी ॥ 
एक-नारि ब्रत रत सब॒ करारी । ते मन, बच, क्रम पति हितक्यरी ॥ 
रामराज्य के साथ ही उन्होंने 'कलियुग” के वर्णन में तत्कालीन 
समाज की अरव्यवस्था का जो चित्रण किया है उससे पता चलता है 
कि उस परिस्थिति की ही यह प्रतिक्रिया थी जो उन्होंने ऐसे औदर्श- 
समाज की कठपना की |, ' 
एट्र और समाज के साथ उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत 
जीवन की आदश भाषना भी अस्यंत मव्य है। रामचरित-प्ञानस 
पारिवारिक और व्यक्तिगत आदर्शों का खज़ाना है। यदि अ्रातप्रेम 
का उदाहरण देखभा हो तो लक्ष्मण को लीजिए | नवविवाहिता पत्नी 


को छोड़ कर शाई-भाभी को पिता-माता के रूप में अपनी सेवा का 
& 
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आदर्श बनाना खेल नहीं है। १४ वर्ष तक जो ब्रत इस त्यागी 
ब्रह्मचारी ने लिया उसे निभाना किसी दूसरे का काम नहीं। उनका 
क्रोध भी राम के अर्थ है। वैसे वे धीर भी हैं ओर गंभीर भी । यह 
तो हुआ भ्रात-प्रेम। आरतु-मक्ति का _ साकार रूप यदि देखना: 
हो तो भरत की ओर देखिए | राज्य मिला, डुकरा दिया। और मरे 
की बात देखिए, यम के लौटने तक शासन-कार्य रुँमाला स्वयं: 
और राजा माना भाई की पादकाओं को | वे पादुकाएँ राम के. 
रूप में सिंहासन पर रहीं और भरत ने मानों उनके साथ यह आदर 
भाव प्रकट करके अपना ही महत्त्व बढ़ाया। राम ने उन्हें प्रमाण- 
पत्र दिया--“जो न जनम जग होत भरत की । अचर सचर चर, 
अचर करत को |” शन्नुन्न भी कम नहीं हैं! लक्ष्मण के छोटे भाई 
हैं। उग्रता उनमें जन्मजात है, पर उच्छु खलता नहीं। मंथरा को. 
चोटी से पकड़ कर खींचने में उनका दोष भी क्या है ! ऐसे श्रेष्ठ 
परिवार को अ्रशान्त बनाने वाली के साथ जो न किया जाय, वही. 
हैक | छोटे भाई ही नहीं, बड़े भाई के रूप में आदर्श राम को: 
| समुद्र से गंभीर, हिमालय से धीर और आकाश से उदार हैं | 
शक्ति, शील और सौंदर्य के संगम हैं । वज् से भी कठोर ओर कुसुम: 
से भीग्कोमल हैं। अत्याचारियों के दमन में उनके रौद्र रूप के और, 
शुरणागतों पर कृपा प्रदर्शन में उनके कोमल रूप के दशन होते हैं ।. 
लक्ष्मण का क्रोध, भरत का त्याग, शन्नुन्न की उग्रता अपने बड़े भाई 
की गुंभीरता के समजझ अनायास शान्त हो जाती हैं । ये भाई पुत्र-कर्तव्य. 
के फलन में भी आद्श हैं| पिता ने एक साता के कहने सें--जिसे. 
झूसी ने बहक़ा दिया था--बड़े भाई को वनवास दिया। बड़ा भाई 
तो आझे सांन कर वन जाता ही है, छोटा भी साथ' चल्ल देता है| 
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हम तो समझते हैं कि यदि भरत और श्नुन्न मी उस समय वहाँ होते 
तो वे भी राम के साथ चल देते ओर दशरथ के लिए एक समस्या 
खड़ी हो जाती | परन्तु वे वहाँ थे नहीं, इसलिए यह समस्या खड़ी 
नहीं हुई | लेकिन दशरथ भी सत्यपालन और पुत्न-प्रेम में कम नहीं, 
हैं । वरदान तो आख़िर देने ही थे; सत्य की रक्षार्थ दे दिए। 
पुत्र-प्रेम भी पालना था । पुत्र के बनवासी होने पर प्राण दे दिए। 
इस प्रकार दोनों बातें हो गई--राजधर्म की भी रक्षा हो गई और 
पुत्र-प्रेम की भावना की भी 
पिता पुत्र ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों में माताश्नों का 
ब्यवह्र और भी त्याग-पूर्ण है। कौशल्या का पुत्र राम वन जाता 
है ओर आशा के लिए आता है तो वह कैकेयी की ही आज्ञा को 
ऊपर स्थान देती है। अपने को राम की माता ही नहीं मानती । 
और आश्चय यह कि कैकेयी के प्रति एक भी कट्ठु शब्द नहीं कहती । 
यही हाल सुमित्रा का है। जवान बहू का ध्यान न कर बेटे को 
भाई-भाभी की सेवा के लिए. उपदेश देकर वन भेज देती है। न 
अपनी चिन्ता है न अपनी सनन्‍्तति की। ऐसा बलिदान-भाव आप 
अन्यत्ञ नहीं देख सकेंगे ! लद्मण के समान यशंस्वी, त्यागी, वीर और 
आगशज्ञाकारी पुत्र पैदा करने पर भी उसे अमिमान या ईर्ष्या छू तक नहीं 
गई है | स््री-पात्रों में सुमित्रा का चरित्र बहुत उज्ज्वल है। कैकेयी 
का चरित्र कुछ ऊँचा नहीं हे, परन्ठ कवि को इस चरित्र द्वारा ही 
अपने कीशल दिखाने की सुविधा थी। इसलिए. उसकी अ्रवतारणा 
भी हेय नहीं हैं। फिर कैकेयी ने जो कुछ किया है, पुत्र-प्रेम के 
बशीभूत होकर किया है; उसमें उसका अपना स्वार्थ क्‍या है ! स्वयं 
उसके पुत्र ने ही उसका तिरस्कार किया है। उसका चरित्र घृणा 
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का नहीं दया का पात्र है | यदि नारी के चारेत्र का विफास देखना 
हो तो सीता का चरित्र देखिए.। सीता जैसी आदश-स्त्री विश्व- 
साहित्य में चित्रित नहीं हुईं। उसका व्यक्तिख अंयंत उज्ज्वल ओ्रोर 
अब्य है और वह नारी जगत्‌ की आदर्श प्रतिमा है। हनुमान जी 
आदर्श सेवक हैं, जो अपने स्त्रामी के लिए संभव असंभव सब 
कार्य निशलस माव से करते हैं। मित्रता के लिए निषाद, 
विभीषण और सुग्रीव के चग्त्रि लीजिए | प्रभु के सख्य-माव का 
यहाँ पूर्ण विकास है | इस गकार परिवार और व्यक्तित्व की दृष्टि से 
तुलसीदासजी ने जिन पात्रों को कल्पना की है वे सब्च॒ ऐसे हैं जो 
आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श माता, आदर्श भाई, आदर्श 
सेवक और आदर्श मित्र का श्रेइतम स्थान प्राप्त करते हैं । व्यक्ति से 
परिवार बनता है, परिबाद से समाज और समाज से राष्ट्र | इस तथ्य 
को तुलसीदासजों बहुन अच्छी तरह समझते थे। यही कारण है 
कि उन्होंने ऐसे सुन्दर व्यक्तियों से निर्मित परिवार की कल्मना की 
और ऐसे श्रेष्ठ समाज तथा ऐसे उत्कृष्ट राष्ट्र का चित्र प्रस्तुत 
किया | ह 

तुलसीदासजी आदर्श मक्त और त्यागी महात्मा थे। इसलिए, 
उन्होने जो कुछ लिखा बह लोकह्विताय होगया। वे अपने प्रभु को सवंत्र 
डश्ुस देखते थे। “जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम-मय जानि । घंदहूँ 
संब्र के फद कमल, सदा जोरि जुग पानि |! कह कर उन्होंने इसी तथ्य 
की: जोर इुंकेत:किया है कि उनके लिए सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ राम- 
सँध-हैं.। छिलके, इस विश्वास का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने धर्म 
के जो कहफला. की कह बड़ी विशाल थी । यदि उनकी कल्पना इतनी 
लिशाल न होती तो वे आपने सलय के शैचों, शाक्तों और पुश्टिममागियों 


तुलसीदास १३३ 


के पारस्परिक रूगड़ों को न मिटा पाते | इन तत्कालीन संप्रदांयों के 
एकीकरण का सुफल यह हुआ कि वैष्णव धर्म का ऐसा स्वरूप लोंगो 
के सम्मुख आ गया जो एक ओर तो भारतीय संरकृृति पर आशिित 
होने के कारण हिन्दू-राष्ट्रीयता को स्थापित कर सका और दूसरी ओर 
मानव-धर्म के सिद्धान्तों से युक्त होने के कारण आबशात पर आवबात 
सहने पर भी नष्ट न हो सका | एक लाम उनके धर्म-समन्वय का यह 
भी हुआ कि उससे हिन्दूधर्म दूसरों की प्रतिद्ंद्विता में खड़ा होने 
योग्य होगया | इसके कारण राममक्ति का प्रचार भी हुआ और उनका 
“रामचरितमानस”? धामिक अन्थ भी हो गया ! उनके इसी समन्वय को 
लोक-धरम' का नाम दिया गया है जिसमें अज्ञात स्वर्ग के सुखों की 
आशा न होकर व्यावहारिक जीवन में ही स्वर्ग की अवतारणा की 
गई है और श्र्‌ ति-सम्मत हरि-भक्ति पथ पर चलने के लिए शील के 
साथ सदाचार' की आवश्यकता पर ज्ञोर दिया गया है। समीक्षकों ने 
उनके विचारों और दाशनिक निरूपण को देखकर उन्हें झ्नद्दोतवादी, 
विशिष्टाद् तवादी, स्मातं वैष्णव आदि अनेक संप्रदाथो का अनुयायी 
बनाया है | ऐसा इसलिए हुआ है कि तुलसीदासजी के कथन का देग 
ऐसा अनूठी है कि जो चाहे वह अपने अनुकूल अर्थ कर सकता.है । 
वखतुतः बात यह है कि गोस्वामीजी रामानुजाचाय जी को परंपरा में 
श्रीरामानन्द के सिद्दान्तों के ग्रानने वाले थे। ये वे ही रामानन्द हैं; 
जिन्होंने कबीर को ( रामनाम ) का मंत्र दिया था ओर जिसके आधार 
पर कबीर ने “निशु ण॒ सगु ण॒ से परे! अपने राम कॉम्किल्पना की थी 

ठुलसी का राम भी “विधि-हरि-शंभु-नचावनहारा! और दशरथ-सुत 
होकर भी परतह्म है| हम तो सममतें हैं कि कबीर के ब्यापक निगुखण 
संप्रदाय के विरोध में ही ठुलसी ने उनसे मिलते जुलते इंश्वर, को 


. कल्पना की है । उन्होंने कबीर के संप्रदाय को नाम-शेष करने के लिए 
उनके आध्यात्मिक ईश्वर को, जो केत्रल साथकों के काम का था 
और जो भक्ति का विषय नहीं बन सकता था, लोकिकता का विषय 
. बनाकर जन-जन के लिए भक्ति-सुलम बना दिया। उसके निगुण 
: और सगुण दोनों .रूप इसलिए रखे कि अपनी बात भी वे कह 
सके ओर बिना कुछ कहे निगु णिए संतों को भी फ्राजित कर सक्े। 

- यही क्‍यों उन्होंने तो सरस्वती, गणेश, शिव, पावती, गुर, वाल्मीकि, 
. मारुति, सूर्य, गंगा आदि सब की वंदना की है। “विनय-पत्रिका? की 
विष्णु, शिव, टर्गा, सूर्थ और गणेश की वंदना से लोग उनको स्मार्ता 
वैष्णव कहते हैं, परन्तु यह भूल है । वे सत्र देवताओं की वंदना 
..कैवल इसलिए करते हैं कि उनसे राम-भक्ति का वरदान ले सके | ये 
देवता भगवान के रूप नहीं. विभूति हैं | इसलिए वे न स्माते वैष्णव 
हैं. न अद्वौतवादी और न विशिशद्वोतवादी । वे तो सीधे-सादे राम के 
. भक्त हैं। इन वादों की कलक लोगों को इसलिए मिल जाती है कि. 
. ठुलसीदासजी अपने भगकान का निरूपण करते समय इनके सिद्धान्तों 
. की भी सहायता लेते हैं, जिन्हें देख कर ब्लोग उन्हें भिन्न-मिन्न वादों 
के अंतर्गत घसीय्ते हैं | वस्तुतः तुलसीदास जी राम के अन॑ैय सेवक हैं. 
उनका सिद्धान्त है कि 'सेवक सेव्यमान जिनु भव न तरिय उरगारि।? _ 
बरके-सेंज्यः भाव उनकी विशेषता है | तभी वे कहते हैं-- 
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व्यौर भक्ति में भी कोई भेद नहीं रखते," क्योंकि दोनों से ही भव-जात 
दुःख दूर होते हैं। लेकिन भक्ति को आवश्यक सममभते हैं क्योंकि वही 
'सरल मार्ग है, ओर उससे मुक्ति स्वतः चली आती है [* 

तात्पय॑ यह है कि तुलसीदास सीधे-सादे भक्त-हृदय हैं। किसी 
वाट की कोटि में नहीं आते | यदि उन्हें वाद में रखना ही अमीश 
हो तो वे समन्तवादी कहे जा सकते हैं। क्‍योंकि गीता से लेकर 
गाँधीवाद -तक सभी घम--प्रवतंकों के सिद्धांत उनकी वाणी के विषय 
हैं | डा० बलदेव प्रसाद मिश्र के -शब्दों में गीता का अनासक्ति 
योग, बौद्दों और जैनो का अबह्विसावाद, वैष्णवों शोर शैयों का 
अनुराग-वैराग्य, शाक्तों का जय, शंकर का अद्वोतवाद, रामानुज 
की भक्ति-भावना, निवाक का द्वताद्रेतमाव, मध्व की रामोपासना, 
वल्लमाचाय की बालकुष्णोग्रासना, चेतन्य का प्रेम, गोरख आ्रादि 
योगियों का संगम, कबीर आदि संतों का नाम माहात्म्य, रामक्रष्ण 
पंरमहस का समत्वयवाठ, ब्रह्म समाज की ब्रह्मकपा, आय-समाज 
का आर्य-संगठन और गांधीवाद की सत्व-अहि सा मूलक आस्तिकता- 
पूर्ण लोक-सेवा अदि सभी कुछ तो उसमें है ही; साथ ही 
सुसलमानों का मानव-बंधुत्व और ईसाइयों का श्रद्धा तथा करुणा 
से पूर्ण सदाचार भी क्रीड़ा कर रहे हैं | 

अब तक हमनें तुलसीदासजी के राजनीतिक, सामामिंक्र ओर 
धार्मिक विचारों का ही परिचय पाया है| लेकिन इतना पर्यात॑ नहीं 
हैं | ये महात्मा कुशल राजनीतिशञ, योग्य समाज-शास्री और तच्चदर्शी 





१--मंगतिहि श्ञानहि नहि कछु भेदा | उभय हरहि भव-संभव खेदा || 
२--राम मजत सोइ मुक्ति गुसाई | अन इच्छुत आवइ बरिआई ॥ 
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दार्शनिक होने के साथ-साथ कवि-शिरोमण ओर सरस्वती के बरद 
पुत्र भी हैं। और सच तो यह हैं कि काव्य की मीठी कुनेन में ही 
उन्होंने ऊपर के विभिन्न विषयों का समावेश कर दिया है, जिससे 
ग्रहण में सुविधा हो | उनके कथन को भी यह व्शिपता है कि वे 
भक्त और कवि एक साथ हो गये हैं। इसका कारण है--उनको द्रवणु- 
शील बृत्ति | यह बत्ति साधारण प्राणी और कवि में अंतर उपस्थित 
करती है। साधारण व्यक्ति के लिए बड़ी-से-बड़ी त्रटना कुछ मूल्य नहीं 
रखती, जब कि कवि के लिए छोटी-से-छो | बात भी महत्त्वपूर्ण होती 
है | आदि-कवि वाल्मीकि ने जिस क्रोंच पक्ती के वध से कातर होकर 
करुण चीज़ार किया थ्रा" उसे सेकड़ों व्यक्तियों ने देखा होगा 
पर वह द्रवशशीलता किसी में न थी, जो कबि बना जाती और 
जिससे वे ऋषि की माँति अमिशाप दे सकते। ऋषि की बढह्दी 
भावुकता उन्हें आहि-कवि बना गई | यही अंतर होता है साधारण 
व्यक्ति में और कवि में | तुलसीदासजी सच्चे अर्थों में कवि थे | उनकी 
सब से बड़ी विशेषता तो यही है कि अपनी वाणी के स्फुरण के 
लिए. उन्होंने ऐसा असाधारण चरित्र चुना, जिसे उनके सिवाय-- 
कम से कम उस समय--कोई छूने का साहस भी नहीं कर सकता 
था | यद्यपि वह कथानक प्राचीन था तथाप्रि उस प्राचीनता में ऐसी: 
नवीनता उद्रन्न कर देना कि नवीनता ही श्रेय की वस्तु बन जाय 
और प्राचीनता की ओर से लोग उदासींन से होकर कहने लगें कि 
माई इस नवीनता में प्राचीन और नवीन सब कुछ आ। गया है, अब हमें" 








है 


१-समा निबाद प्रतिष्ठा वस्गमः शाश्वती: समा | 
येल्ॉचमिथुवादेकमवधी: '. काममोहितम ॥| 
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“गोस्वामी जी ने किया है, वह अन्यत्र नहीं मिल सकता | खस्तरियाँ उन 
सुदर राजकुमारों के साथ एक अतोंव सु दरी को बन में देखकर विधि 
न्की विडंबना पर सोचती हैं और परस्पर कहती हैं कि वह रानी बड़ी 
अज्ञान है और उसका हृदय पत्थर से भी कठोर है। राजा भी 
नासममक है, जिसने स्री की बात पर ध्यान दिया। ऐसी सुदर 
मूर्तियों से बिछुड़ कर प्रिय जन (माता-पिता, परिंवारी जन और 
नगर-निवासी ) कैसे जीते होंगे ! हे सखी ये आँखों में रखने योग्य 
हैं, इन्हे वनवास कैसे दे दिया" ! इस भोलेपन के ऊपर--इस 
सरलता के ऊपर--सारा ज्ञान--सारा विज्ञान--निछावर है। ठुलसी- 
टास की भावुकता यहाँ पंख लगाकर उड़ी है | 
चित्रकूट में जो समा आयोजित की गई है उसमें पारिब्रारिक और 
"सामाजिक मर्यादा का आदर्श उन्होंने उपस्थित किया है। भरत ने 
उस समा में जो अ्रश्र -सरिता प्रवाहित की है, उसमें समस्त जड़-चेतन 
डूब गए, हैं | वह वातावरण बड़ा गंभीर है। कैकेयी के परिताप की 
तो सीमा ही नहीं हैं । उसकी ग्लानि का जो चित्रण तुलसीदारु जी ने 
'किया 'है, कै अल्वंत मार्मिक-हे । सीता जी के साथ दोनों सरल 
भाइयों को देखकर 'कुटिल' कैकेयी जी भर कर पछता रही है और 
सोचती है कि प्रथ्वी फट ज़ाय तो वह उसमें समा जाय लेकिन जब 
वह प्रंध्वी और बम से इसकी याचना करती है तब॒ न तो प्थ्वी 





2--रानी मैं जानी अ्जानी महा पवि पाहन हू ते कठोर हियो है । 
'राजहु काज अकाज न ज़ान्यों, कह्मी तिय को जिन कान कियौ है| 
ऐसे मनोहर मूरति ये, बिछुरे कस प्रीतेम लोग जियौ है । 
अँखिन में सखि खखिये जोग, तिन्हें किमि कै बनवास दियौ है | 
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'फटती है न मृत्यु ही आती है।" कैसी विधि-घिडंघना है इस 
अभागिनी रानी के जीन में ! राम का तो कहना ही क्या है! थे तो 
ऐसे सौम्य ओर शीलवान हैं कि चित्रकूट की वह समा उनके प्रमाव 
से स्त्रगी य हो उठी है । आचाय शुक्धल जी ने इस सभा को 'आध्या- 
त्मिक घटना? कहा है। यह उचित ही है, क्योक्कि धम के इतने स्वरूपों 
की एक साथ योजना अन्यत्र नहीं देखी जा सकती ! राजा ओर प्रजा, 
गुरु ओर शिष्य, माई और माई, माता ओरे पुत्र, पिता ओर पुत्री, 
-श्वसुर और जामाता, सास ओर बहू, क्षत्रिय ओर ब्राह्मण, ब्राह्मण 
और शुद्ध, सभ्य ओर असम्य के परस्पर व्यवहारों का, उपस्थित प्रसंग 
के धम-गांभीय और भावोत्कर्ष के कारण अत्यंत मनोहर रूप प्रस्फुटित 
हुआ है | 
रामचंद्रजी सीता-हरण पर जब विरह-व्याकुल होकर 'खग-मृग” 
और “मधुकर-ल्ो नी' से सीताजी का पता पूछते हैं तब कोन सहृदय 
होगा जो उनके आँसुओ्रो में अपने छुृदय के' रस को न मिलाएं ।* 
।विरह की उस कातर पुकार के कारण मानव-हृदय अपने प्रभ्म॒ को 
अपने निकट पाता है। राम का वही विलाप क्यों, उसते भी अधिक 
आप लक्ष्मण को शक्ति लगने का प्रसंग लोजिए | भाई को मृत्यु पर' 
'वें तिकल हो रहे हैं, रो रहे हैं, परंतु वहाँ ध्यान है तो अपने शरणागत 
'बंधु विभीपषण का। उनकी इस दशा पर कोन हृदय की पीड़ा की 
धारा को रोक सकता है-- 





१--जलखि सिय सहित सरल दोठ भाई । कुण्लि रानि पछितानि अथधाई॥| 
अवनि जमहि जाचति कैकेई । महि न बीचु, बिधि मीचु न देई ॥ 
२--हे खग हे मूंग मधुकर लेनी | ठुम देखी सीता म्रग नेनी॥ 
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मेरों सब पुरुषारथ थाको | 
विपति वेंटावन बंशु बाहु विनु करहुँ भरोसों काको। 
सुतु सप्रीव साँचेहु “मो सन, फेस्थी बदन विधाता | 
ऐसे समय समर-संकट हों, तज्यों लखन सो श्राता | 
गिरि कानन जोलहैं शाखामृग,हाोँ पुनि अनुज सँब्ाती । 
हो है कहा विभीषण की गति, रही सोच भरि छाती । 
तुलसी सुनि प्रश्न वचन मालु कपि, सकल विकल हिय द्वारे । 
जामबंत, हनुमंत बोशि तब ओसर जानि ग्रचारे | 
ऐसे अनेक उद्धहरण दिए. जा सकते है, जिनमें कविकुल-गुरुः 
तुलसी की मावुकता का सार है। श्रुगार की दृष्टि से तुलसी के काव्य 
का अलग ही महत्व है। उन्होने मर्यादा का वहाँ भी पालन किया है 
और ऐसा कोशल दिखाया है कि कवि की प्रतिमा पर आश्चय करमा 
पड़ता है। सीता, राम और लक्ष्मए बन जा रहे हैं। मार्ग में ग्राम- 
बघुएँ एकत्र हो जाती है, उनके दर्शनों के लिए । वे सीता जी से राम 
के विषय में पूछती हैं कि उनका उनसे क्या' संत्रंध है । सीता जी की' 
उस समय की. मनोदशा का सजीत चित्र खींचते हुए कवि लिखता है+ 
' सुनि सनेहमय मंजुल बानी। सकुचि सीय मन महेँ मुसकानी ॥ 
तिनहिं' विलोकि विलोकति धरनी | दुईं संकोच सकुचत बरबरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम बालमृगनयनी | बोली मधुर बचन पिकबयनी | 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे | नाम लखन लघु देवर .मोरे ॥ 
अहुरि बदन बिधु अंचल ढाँकी | पिय तन चिते मरैह करि बाँकी | 
खंजन मंज तिरीछे नेननि | निजपति कहेउ सिन्हहि सिय सैननि ॥ 
सीता के अतिरिक्त इतनी-मर्यादा कहाँ मिल सकती है! ऐसे 
अनेक अवसरों पर तुलसीदासजी को अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए: 
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न जाने कितने रायम से काम लेना पड़ा होगा ! उनको- ही प्रतिभा से 
यह संभव हो सका कि सवंत्र वें स्रादा की रक्षा कर सके | 
वस्तुतः तुलसीदास जी बड़े कुशल मनोवैज्ञानिक ये | मानव- 
अकृति और बाह्य प्रकृति दोनों का अध्ययन उन्होंने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि 
से किया था| यही कारण है कि उनके समी पात्र अपते-अयने वर्ग के 
प्रतिनिधि हैं| राजा-प्रजा, स्वाबी-सेवक, स्त्री-पुरुष, माता-पिता, पुत्र- 
'पुत्रवधू सभी के आदर्श उनके पात्रों में सजीव हो गए हैं । 
इसके अतिरिक्त वे रस-तिद्ध कवीश्वर थे | सभी रसों, गुणों ओर 
काव्य की शक्तिप्रों के उदाहरण उनकी रचना में मिल सकी | उनसे 
पहले काव्य की जितनी भी शैलियाँ प्रचलित थीं, उन सब्रका उन्होंने 
उपयोग क्रिया है | चारणों की छसपर की शैली, कबत्रीर आदि की दोहा 
की शैली, जायसी की दोहा-चौपाई की शैली, विद्यापति सूर आदि 
की पद-शैली, गंग आदि माणे की कवित्त सवैया शैली, सभी का उनकी 
रचना में समावेश है | छंद-अलंकारों का स्वाभाविक और प्रवाह्यन॒ुकूल 
चयन स्वतः ही हो गया है। इसका कारण ! है---उनका भाषा पर 
अधिकार । गोस्वामीजी की माँति भाषा पर अधिकार रखन्औले 
कवि बहुत कम हुए. हैं। उनकी सरलता और लोकप्रिवता का यह भी 
एक कारण है | वज ओर अवधी में तो उन्होंने रचना की ही है, अन्य 
भाषाओं के शहद भी अपने आप उसमें अगए हैं। व शब्द हि दी के 
ही होगए है | “गीताबली?, कवितावली! ओर “विनय-पत्रिका' आदि 
ब्रज-सापा की रचनाओं और “रामचरित-मानस! ' ब्रवै-रामायण! 
“जानकी-मंगल” आदि अ्वधी को रचनाओं में अरबी, फारसों के शब्द 
सैकड़ों ही मिल जायेंगे । उनकी अवधी मात्रा जायसी को अपेता अधिक 
संस्कृत है और उसमें अवधी का साहिशिक रूप निखर आया हे | 
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ठुलसीदास जी ने भाण का ऐसा रूप 'रामचरित-मानस? में दे दिया 
कि फिर किसी कवि ने लेखनी उठाने का साहस न किया। भाषा 
ही क्या विर्षय का भी उन्होंने ऐसा सम्यक्‌ विवेचन किया है कि फिर 
कोई कवि उस पर उतने अधिकार के साथ लेखनी न उठा सक्रा और 
केशव आदि ने साहस किया भी तो वह बात न आ पाई, जो ठुलसी- 
दास में थी । उन्होने काव्य-कला को भी चरम परिणति अपने काव्य 
में कर दी | उनसे पहले शुद्ध साहित्य-निर्माण बहुत कम हो पाया 
था | चरण-काल में तो काव्य की भाषा का रूप ही स्थिर नहीं हो 
पाया था। संत-साहित्य में केवल ईश्वर की वंदना और छायाबादीः 
ढंग पर संकेतात्मक उक्तियाँ ही अधिक रहीं, जिनमें साहित्य की ओर 
ध्यान कम था । कृष्ण-काव्य में अभी साहित्यांगों का स्वरूप स्पष्ट नहीं 
हुआ था | श्रतः तुलसी द्वारा ही साहित्य की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त 
हुआ | 
सारांश यह है कि तुलसीदास जी महान्‌ खशष्टा थे। साहित्य के 
लिए, मानव-हृदय को जिस गहरी भावुकता की आवश्यकता है बह 
उन्हें प्रात्त थी; इसीलिये वे अंतस्तल के भावों के कुशल चित्रकार हो 
सके | व भावों के पुजारीथे ओर वह .भाव-पूजा उन्हें राम के 
प्रति अनन्य विश्वास से मिली थी | राम के प्रति उनका ग्रेम-विश्वास 
चातक की भाँति दृढ़ था। ऐसे अनन्य भावुक उपासक के हृदय से फूटीः 
वाणी में ही वह 'शक्ति हो सकती थी, जो मृत-प्राय जाति को बल प्रदान. 
कर उसके शुष्क और निराश जीवन भें सजीवता और सरसता लाब.ं |, 
आचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने गोस्वामी तुलसीदास” नामक. 
ग्रथ में तुलसीकस जी को प्रतिनिधि कवि मानते हुए. हिंदी का सब'- 
श्रें्ट कवि घोषित किया है और कहा है--“तुलसी के “मांनस” से 
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रामचरित की जो शील-शक्ति-सोंद्यमयी स्वच्छ घारा “निकली” 
उसने जीवन की प्रत्येक स्थिति के भीतर पहुँच कर भगवान्‌ के. 
स्वरूप का प्रतिबिंब कलका दिया। रामचरिंत को इसी जीवन- 
ब्यापकता ने उनकी वाणी को राजा-रंक, धर्नी-दरिद्र, मूर्ख-पंडित 
सब्य के हृदय और कंठ में सब दिन के लिए बसा दिया। किसी: 
श्रेणी का हिन्दू हो वह अपने जीवन में राम को साथ पाता है। 
संपत्ति में, विपत्ति में; धर में, वन में, रणज्षेत्र में, आनन्दोत्सब में, जहाँ” 
देखिए वहाँ राम । गोस्वामीजी ने उत्तरापध के समस्त हिन्दू-जीवन, 
को राममय कर दिया। गोस्वामीजी के वचनों में हृदय को स्पर्श 
करने की जो शक्ति है वह अन्यत्न दुलंभ है। उनकी वाणी की प्रेरणा से 
आज हिन्दू-जनता अवसर के अनुकूल सौंदर्य पर मुग्ध होती है, 
महत्त्व पर श्रद्धा करती है, शील को ओर प्रवृत्त होती है, सन्मार्ग पर 
पैर रखती है, विपत्ति में घैर्य धारण करती है, कठिन कर्म में, 
उत्साहित होती है, दया से आदर होती है, बुराई पर ग्लानि करती, 
है, शिष्टता का अवलंबन करती है ओर मानव जीवन में महत्त्व का 
अनुभव करती है |?” 

आचार्य की इस सम्मति से हम अक्षरशः सहमत हैं। हमारी, 
दृष्टि में मी तुलसीदास का स्थान हिन्दी साहित्य में सर्वोक्ष्ठ हे ओर 
वे हमारे साहित्य के प्रतिनिधि-कवि हैं, जिनकी जीवन के सभी क्षेत्रों, 
तक पूरी-पूरी पहुँच हैं । उनमें भारतवर्ष का भूत, वर्तमान ओर 
भविष्य झाँकता है| वे हमारे साहित्य के श्रुगार है और हम उन्हें 
पाकर गौरवान्वित हैं। ये यशस्वी और अमर कलाकार हैं ओर जब 
तक हिन्दी भाषा और साहित्य जीवित हैं तुलसी की वाणी भी. 
जीवित है; वह अजर अमर है ! 


मेथिलीशरण गुप्त 


श्री मैथिलीशरण गुप्त आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी 
ख्याति और लोक-प्रियता भी हिन्दी में सबसे अधिक हैं। उनकी 
इस लोकप्रियता का कारण है ३०-३४ वर्षों से निरंतर, निरालस 
-हुदय से माँ भारती की सेवा में संलग्म रहना और अपने काव्य-ग्र'थ 
रूपी सुमनो के हारों से उसका श्रुगार करते रहना । संख्या और 
विधय-वेविध्य की दृष्टि से तो गुप्तजी ने सबसे श्धिक काव्य-ग्र थ- 
लिखे ही हैं, साथ ही वे सामयिक आवश्यकताओं के अनुकूल भी 
साहित्य सजन करते रहे हैं | यह विशेषता हिन्दी के और किसी कवि में 
नहीं मिलेगी | इतनी लंबी साहित्य-साधना में उन्होंने अपने समय की 
माँगों की अवहेलना नहीं की है ओर यह देखते और अनुभव करते 
हुए भी कि उनका समय विभिन्न राष्ट्रीय विचार-परंपराओों और सामा- 
जिक क्रान्ति की भावनाश्रों से उद्ब लित रहा है, वे योग्य नाविक की 
भाँति संत्र्प समुद्र में अपनी काव्य-नोका को खेते आए हैं। उनकी इसी 
संतुर्लित काव्य-दर्शि का परिणाम है कि वे हिन्दी भाषियों में ही नहीं 
अपितु अन्य प्रान्त के निवासियों में भी लोक-प्रिय हैं ग्रोर काव्य के 
क्षेत्र में दूसरी भाषाओं के कवियों के समक्ष हिन्दी का प्रतिनिधित्व 
करते दीखते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार गद्य के ज्षेत्र में--कथा- 
'साहित्य के ज्ञेत्र में--स्त्रगीय प्रेमचंद हिन्दी का मस्तक ऊँचा रखते 
हैं। ये दोनों कलाकार हिन्दी के लिए वरदान रहे हैं। दःख यह 
है कि प्रेमचंद चले गुर हैं--असमय, जनत्र कि आज उनकी बड़ी 
“मारी आवश्यकता थी। गुप्त जी और ग्रेमचंद जी का जन्म लगभण 
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एक ही समय में हुआ और दोनों का विकास भी एक-सी ही 
सामाजिक परिस्थितियों में हुआ, परंतु दोनों की घरेलू परिस्थितियाँ 
ओर संस्कार कुछ भिन्न रहे इसलिए उनमें एक बड़ा अंतर हो गया 
दृष्टिकोण का | गुप्त जी की संपन्नता ओर- वैष्णव-धर्म-प्रियता ने 
उन्हें ग्रतीत के प्रति मोही बना दिया और उन्होंने वर्तमान 
समस्याओ्रों का हल पुराणों और इतिहास के प्रष्ठों की कथाओं 
में खोजा, जब्न कि प्रेमचंद ने सीधे, आमीण-जीवन ओर और राष्ट्रीय 
उथल-पुथल के धागों में युग की समस्याओं को बाँध लिया | फल 
यह हुआ कि थशुप्त जी की अपेक्षा प्रेमचंद जी अधिक * युग-लशा हो 
गए. | इसका यह अ्य॑ नहीं कि गुप्तजी ने युग की समस्यात्रों की अपेक्षा 
की या संघर्ष की अवहेलना की । नहीं । उन्होंने अभ्रपनी कथाओं में ही 
ऐसे अवकाश निकाल लिये कि वे युग की समस्यात्रों पर आलोचना कर 
सके और उस अलोचना के द्वारा अपनी एक दृष्टि भी दे सके। 
समय से गुप्त जी ने भी पीठ नहीं फेरी परंतु उनके साधन अर्थात्‌ 
ग्रहीत विषय ऐसे रहे, जिनमें युग की समस्याओं की अधिक 
शु जायश नहीं रही । 

गुप्त जी के काव्य के रस का आस्वादन करने से पहले उन 
परिस्थितियों को भी देखें, जिन में गुप्त जी के कवि ने आँखें खोलीं । 
गुत्त जी का जन्म संवत्‌ १६४३ वि० (सन्‌ श्८८६) हैं । यह समय वह 
'है, जिससे एक वर्ष पहले ( सन्‌ श्८८५ में ) कांग्रेस की स्थापना 
हुईं थी और देश में राष्ट्रीय चेतना का. क्रियात्मक सूत्र-पात्र हुआ 
था। राष्ट्रीय चेतना का सूज्रपात्र भले ही हो गया हो, देश में 
अब भी सामाजिक आंदोलन की लहर थी। वह लहर थी आर्य- 


समाज की | कांग्रंस से पहले देश को महर्षि दयानंद ने देश-प्रेम 
२७० 
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और जातीय गौरव की रक्षा का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने अपना 
सर्वस्व समाज के उत्थान के लिए. समर्पित कर दिया था। लेकिना 
एक बात यहाँ याद रखनी चाहिए. कि वह समाज हि दू-समाज था | 
उसमें आज की माँति हि दू-धुसलमानों की सम्मिलित भावना समाजा 
नहीं बनाती थी | हि दुओं को सौमाग्य से स्वामी दयानंद मिले, जन्न 
कि मुसलमानों को तीसरी शक्ति पर भरोसा करने के कारण 
ऐसी विभूति उस समय न मिली | हाँ पीछे सर सैयद अहमद खाँ 
जैसे व्यक्ति अवश्य मिले, जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीयता का पक्ष 
लिया । स्मामी दयानंद ने इस स्थिति से रक्षा करने 
के लिए आर्य-समाज की स्थापना की और उस आयं-भावना का 
प्रचार करना आरंभ किया जो बैदिक युग में प्रचलित थी और 
जिस भावना ने भारत को विश्व का शिरमोर बना दिया था ।॥ 
समाज में उस भावना के प्रति आदर बढ़ा ओर देश में हवन की 
धूम-राशि के द्वारा वैदिक भावना प्रसार पाने छगी, आय संस्कृति 
सजग होने लगी, समाज में कर्म को प्रधानता देकर जाति-उपजाति 
के झगड़े मिटाये जाने लगे, अछूतों को गले लगाया जाने लगा; 
स्वदेश-प्रेम और जातीय भावना का उदय हुआ ओर विदेशी संस्कृति 
ओर सम्यता से दूर रहने का भाव जगा। यही नहीं शुद्धि के: 
आंदोलन द्वारा आये-जाति की उस पाचन शक्ति को बढ़ाने! पर 
भी ज्ञोर दिया गया, जिसे खोकर वह दिन-दिन क्षीण-हीन होती 
जाती थी | इस प्रकार भारत भर में हिंदू धर्म, हिंदी-भाषा, हिंदू 
सम्बता और संस्कृति के प्रचार का संगठित अयोजन आरंभ हुआ | 
स्वाप्नी जी इस आयोजन के प्रमुख प्रवतंक थे और निस्संदेह गांधी जी 
'फे पहल्ले उनके जैसा पंत्रल-्यक्तित्व-वाला दूसरा कोई नहीं; हुआ था' ! 
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किसी व्यक्ति ने कहा है कि स्वामी दयानंद ने गांधी जी के लिए मार्ग 
प्रशस्त कर दिया था । यह बहुत अंशों में ठीक है। कांग्रेस के. 
प्रारंभिक दिनों में उस*में काम करने वाले लगभग सभी कट्टर आर्य॑- 
समाजी थे | 

कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस से पहले आर्य-समाज के 
संगठन द्वारा देश के उत्थान का कार्यक्रम बना था। साहित्य में 
समाज की इस क्रांति की प्रतिक्रिया हुईं भारतेन्दु बाबू हरिअ्चन्द्र के 
द्वारा । उन्होंने मानों दयानन्द की विचार-धाराओं का साहित्यिक 
भाष्य किया । नायकों, कविताओं, निबधों और भाषणों द्वारा उन्होंने 
आये-भावना का प्रचार किया। स्लियों के लिए. फ्त्र निकाल कर 
स्री-जाति की 'सम्मान-रक्षा के लिए मारतेन्दु ने सब से पहले 
आवाज़ उठाई । संस्थायें स्थापित कर अपने साहित्यिक आद्शों 
को जीवित स्वरूप दिया । स्वमभाषा, स्वजाति, स्वदेश की पुकार से 
मानों भारतेन्दु जी का साहित्य भरा पढ़ा है। उनके साहित्य में 
स्वामी दयानंद द्वारा प्रवतित आंदोलन की स्पष्ट छाप है और 
विराद आरय॑ भावना उसके मूल में काम कर रही है । 

“रोवहु सब मिलि आवहु भारत भाई। 
हा ! हा! भारत-दुर्दशा न देखी जाई॥” 
में उनकी भारतीयता का वही स्वामी दयानंद द्वारा प्रवतित रुप है। 
वैसे उनमें. वेम्शव धर्म के प्रति भी अगाध ममता थी। भारतेन्दु 
युग में यही वेष्णव-धर्म-मिश्रित आर्य-मावना प्रधान रही | भरी प्रताप 
नारायण मिश्र की निम्न पंक्तियाँ मानों भारतेन्दु युग का सूत्र हैं-- 
सब्न मिलि बोलो एक जवान | 
हिंदी, हिंदू . हिन्दुस्तान ॥ 
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ऐसी परिस्थितियों में ही मारतेन्द युग का विकास हुआ । शुप्त जी 
का काब्यकाल यद्यपि इस युग की समाप्ति पर आरंभ होता है ओर 
तब आर्य समाज की अपेक्षा कांग्रेस की लोक-प्रियता बढ़ती जा रही 
थी तथापि गाहंस्थ्य जीवन में आय-समाज की तब भी प्रधानता 
थी | कांग्रेस तब भी राजनीति के क्षेत्र की वस्तु थी, समाज के ज्षेत्र 
की नहीं | इसलिए गुप्त जी का साहित्य-सूजन के समय आय॑ सस्कृति 
के प्रति जबरदस्त मोह था | यही कारण है कि गुप्त जी आर्य-संस्कृति 
के वर्तमान वैतालिक कहे जाते हैं। आगे चलकर हम उनकी 
रचनाओं का वगीकरण ओर छान-बीन करेंगे | उस समय इस 
बात का युक्ति-युक्त और सम्यक्‌ निरूपण भी होगा । यहाँ तो उनकी 
बाह्य परिस्थिति का विवेचन किया गया दे । बाह्य परिस्थिति के साथ 
उनकी आंतरिक परिस्थितियों की भी राँकी पा लेना उनके काव्य 
को समझने में सहायक होगा | श्रतः इम उनके पारिवारिक जीवन 
का भी संक्षिप्त दे ब्योरा देते हैं । 

गुप्त जी चिरगाँव ( झाँसी ) के रहने वाले हैं । वेश्य कुलोत्पन्न 
हैं। पिता सेठ श्रीरामचरण जी भगवद्यमेमी और कवि थे-..पक्के 
चैष्णब | रामोपासना उनकी अपनी वस्तु थी। गुप्त जी को बेहद 
प्यार करते ये [बचपन में एक छुंद गुत जी ने लिखा था तो 
उन्होंने आशीर्वाद दिया था--“त्‌ू आगे श्वलकर हम से हज़ारगुनी 
अच्छी कविता करेगा ।” इस प्रकार कवित्व और रामभक्ति दोनों उन्हें 
पिताजी से विरासंत में मिलीं । 

शिक्षा उनकी गाँव में ही हुईं। दर्जा दो पास' करने पर- जब 
काँसी के मेकडानल हवाई स्कूल में आए तो किताबों से अधिक खेल 
में ध्यान रखते | घरवालों ने स्कूल छुड़ा दिया और घर पर ही 
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संस्कृत पढ़ाने का प्रबंध हुआ | पढ़ने में तेज़ थे पर खेलने में 
उस से अधिक | चकई ओर पतंग का भी शौक था | एक और शोक 
था, जिसके पीछे वे दीवाने ।॥ । वह था जोर जोर से आटा पढ़ने 
का | कोई पुस्तक मली और उन्होंने सस्वर उसे पढ़ना प्रारंभ 
किया। सुनने वाले मुग्ध हो जातेये । घरवालों ने देखा लड़का 
बिगड़ जायगा और उन्हें हिन्दी के प्रसिद्ध कवि मुशी अजमेरी जी 
के सुपुद कर दिया | मुशी जी को गुप्त जी के पिता ने मुसलमान 
होंते हुए मी पुत्रवत्‌ पाला था और वे उन्हें अपना छुठा पुत्र मानते 
थे | मुशी जी की कहानियों और कंठस्थ कराई हुई कविताओं ने 
उनके काव्यांकुर को पल्नवित किया और आचाय॑ दिवेदी जी 
गुरुत्व ने उसे पुष्पित-फलित बनाया। द्विवेदी जी की कृपा से 
प्रकाश में आआ गए. ओर सरस्वती? द्वारा सरस्वती की साधना 
लिए. अपना मार्ग प्रशत्त करने लगे । संस्कृत और बँगला 
विशेष प्रेम होने से भापा में स्थायित्व और माधुय ले आए और 
खड़ी बोली का श्रृगार कर दिया, उसे ब्रजभाषा की भाँति मधुर- 
भावनाओं की अभिव्यंजना-शक्ति से युक्त कर दिया | 

तीन शादियाँ हुई हैं | बच्चे होकर जाते रहे हैं। एक लड़का 
सुदर्शन बड़ा हुआ था पर जलोदर रोग से वह भी चल बसा । यों 
संतान की ओर से उनका जीवन बड़ा करुण रहा है। 

लिखते स्लेट-पेंसिल से हैं और स्लेट भर जाने पर उसे कागज 
पर उतारते है । लिखते समय गुनगुनाते हुए. तल्लीन रहते हैं और 
शोर गुल की परवाह नहीं करते। लिखने का “मूड” हो तो रात दिन 
लिखें अन्यथा महीनों न लिखें, ऐसी उनकी आदत है । लिखकर पहले 
आप स्वजनों को सुनाते हैं ओर वाद-विवाद द्ोने पर उसमें कुछ 
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संशोधन भी कर लेते हैं । 

पोशाक उनकी साधारण है--वह भी खादी की। धोती-कुरता 
और पगड़ी से काम चला लेते हैं। देशभक्ति' उनकी नसों में 
भगवद्धक्ति की भाँति बिंधी है। उसके लिए. सरकार के महमान भी 
रह चुके हैं। १६३६ में जब काशी में विश्ववंद्य गांधी जी द्वारा 
उनको काव्य-मान-ग्र थ दिया गया तो उसमें उन्होंने अपनी देशभक्ति 
के संबंध में कहा था--- 

“्लवीन भाषा के साथ ही पद्य-रचना के लिए. भारतवर्ष ऐसा 
महान विषय भी मुझे आरभ से ही प्राप्त हो गया था, वह भी एक 
संयोग से | व्यापार में लंबा घाटा होने पर घर की बहुत सी चल और 
अचल संपत्ति भी चल दी थी। मेरे बाल-हृदय ने जो घर देखा था 
वही बाहर भी था । मेरे प्रर के वैभव को व्यापार ले बैठा था अऔ्रीर 
बाहर सब कुछ विदेशी व्यायारी लिये बैठे थे | में अपना रोना रोकर 
देश के लिए रोने वाला बन बैठा ।” 

स्वभाव से विनम्र, सरल और स्वाभिमानी हैं। भोलेपन में 
किसान जँचते हैं | शहरियत से चिढ़ है इसीलिए ग्राम्य वातावरण में 
रहना पसंद करते हैं। खुशामद ओर आडंबर को कभी प्रश्नय नहीं 
देते | घर पर फर्श पर गददी लगाकर बैठते हैं ओर इधर-उधर किताबे 
पमेखरी रहती हैं। काव्य न लिखते समय चरखा कातते हैं । 

ऊपर गुप्त जी के घरेलू जीवन कीं एक भलक है। पहले बाह्य 
परिस्थितियों की बात हो चुकी है। घर और बाहर की इन बातों को 
मिलाने से गुप्तजी के संबंध में कह्दा जा सकता है कि वे ' सीताराम के 

होने के साथ-स [थ देशभक्त भी हैं | उनकी जन्मभूमि में बुन्देंला 
झछुत्रसाले और फाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के रक्त कणों का 'योग ' होने 
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से उनमें वीर-पूजा और आशावादिता आवश्यक है। आल्हा के 
शोक ने उन्हें राजपूती शोये के गान की प्रेरणा दी होगी। खड़ी बोली 
को भी ब्रजभाषा की अपेक्षा अधिक भहत््व इसी कारण दिया जान 
'पड़ता है क्योंकि उसमें ओज अधिक है | संस्कृत और बँगला ने उनके 
शब्द-भंडार ओर वाक्य-विन्यास को सजाया | सस्‍लेट पर पर लिखने की 
आदत से उनकी भाषा-संबंधी मितव्ययिता ( #)0070ए09 ) प्रकट 
होती है, जो उपयुक्त शब्द-चयन में सहायक बनकर काव्य-कला का 
पिकास करती है | ग्रामीण वातावरण से रुचि ओर शहरी वातावरण 
से घृणा होने से यह प्रकट है कि वे भारतीय संस्कृति के प्रेमी हैं, ओर 
आमों में ही भारतीयता देखते हैं---उसी प्रकार जैसे गांधी जी बंबई 
ओर पूना को छोड़कर ५सेंवाग्राम? में ही रहना पसंद करते हैं। मु शी 
अजमेरी जी के संपक से उनमें मुसलमानों के प्रति घुणा का अभाव 
है | व्यापार में हानि होने से उन्हें भारत के आ्थिक पतन की प्रेरणा 
हुई है ओर वे राष्ट्रीयता के पोषक बने हैं । चरखा उनकी राष्ट्रीयता 
का प्रतीक है और उससे गाँधी-बाद के सिपाही बनने में उन्हें आनन्द 
भी है | यही कारण है कि प्रारंभ में उन्होंने जो कुछ लिखा है--- 
उसमें हि दू-राष्ट्रीयता का प्राधान्य है और बाद की चीज़ों में वे भारतीय 
राष्ट्रीयता की ओर ऊुके हैं,यद्यपि उसमें हिंदू मुस्लिम सम्मिलन के आधार 
की राष्ट्रीयता का अभाव है | उसका कारण गुप्तजी की हि द॒त्व-भावना 
'या आय॑-भावना के प्रति ममता और कथानकों का चुनाव है, अन्यथा 
उनकी हाल की ही कृति “काबा और कबला” से मुस्लिम-संस्क्ृति के 
प्रति.उनकी उदार भावना व्यक्त है! तातथय॑ यह है कि जिन बाह्य और 
#ग्रांतरिक परिस्थितियों के प्रभाव से उनके व्यक्तित्व का निर्मांण हुआ है, 
उन्हीं से उनकी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ है, 
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जिसमें एक ओर रामभक्ति से प्रेरित आरय॑-संस्कृति प्रधान है और दूसरी 
ओर युग की आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान वाली 
राष्ट्रीय | अभी हम इस विषय को यहीं छोड़ते हैं। आगे उनके 

कतित्व एर विचार करेंगे ओर यथा-स्थान इस विषय की भी सम्यक्‌ 
आलोचना होगी | 

गुप्त जी की रचनाओं, उनके विषयों तथा भावों का निरीक्षण- 

परीक्षण करने से पहले एक बात और जान लें । वह है खड़ी बोली 

का काव्य की भाषा बनना । आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता 

यही है, जो भारतेन्द युग से द्विवेदी युग को अलग करती है। भारतेन्दु 

युग में गद्य की भाषा तो खड़ी बोली थी पर पद्म की भाषा ब्रजभाषा ही 
थी । यद्यपि भारतेन्द ने ब्जभाषा में सुधार किया पर खड़ी बोली कोः 

अपनाने के लिए. उनकी भावना ने साथ नहीं दिया | विचार था कि 

कविता व्रजभाषा में ही हो सकती है । भारतेन्दु-मंडल के सभी लेखक 

इसी विचार-धारा को मानकर चले | लेकिन सन्‌ १६०० में “सरस्वती” 

के प्रकाशन ने हि दी की काव्य-माषा--ब्रजमाषा--को बड़ा धवका 
पहुँचाया । द्विवेदी जी के संपादक होते ही खड़ी बोली को काव्य की 
भाषा बनाने पर ज़ोर दिया जाने लगा । द्विवेदी जी के विचार में बोलने 
और कविता लिखने की भाषा में अंतर रखना उचित नहीं था इसलिए 

उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि पद्म भी ब्रजभाषा की अश्रपेज्षा 
खड़ी बोली में लिखा जाय। यद्द बात अंग्रेजी के कबि बड़ सवर्थ 
से मिलती-जलती थी, जिसने बोलचाल और काव्य दोनों की भाषा 
को एक रखने की सूरत दी | हिंदी में द्विवेदी जी ने जब यह बात कही 
तब लोगों को वह पसंद नहीं आई। आती भी कैसे ! ब्रजभाषा के 
माघुय पर लोग लोग लट्ट थे | तभी क्‍या बहुत पीछे तक--खड़ी बोल्ड 
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के छायावादी रूप के विकास तक लोग ब्रजभाषा की मिठास के कायल" 
ये | कविवर सत्य नारायण ने तो यहाँ तक लिखा था कि जिस भाषा 
में भगवान्‌ ने मचल-मचलकर मक्खन-रोटी माँगी है उसकी विशेषता 
कौन वर्णन कर सकता है ।'" ऐसी दशा में खड़ी बोली के 'खुरदरेपन” 
के प्रति अर्राच होना स्वाभाविक था। लोगों को विश्वास ही नहीं" 
होता था कि माधुर्य-निधि इस खड़ी बोली में भी सुरक्षित रखी जा 
सकती है | श्री ओऔधर पाठक ने “एकांतवासी योगी? लिखकर खड़ी बोली 
के विरोधियों को चुनौती दी पर वे भी ब्रजभाषा के मोह को न छोड़ 
सके । यही बात श्री अ्रयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिश्रोध” के सर्ब-प्रथम 
खड़ी बोली के महाकाव्य (प्रिय-प्रवास” के प्रकाशन पर रही । प्रिय 
प्रवास”? की भाषा में भी खड़ी बोली का वह रूप नहीं आ पाया, 
जिसको शुद्ध खड़ी बोली का रूप कहा जा सके | दिंवेदी जी ने स्वयं 
भी कवितायें लिखीं ओर दूसरों से भी लिखाई' | इसका परिणाम यह 
हुआ कि 'सरस्वती” में खड़ी बोली की कवितायें ही प्रकाशित होने 
लगीं | इसी बीच गुप्त जी का उदय हुआ। “आल्हा-पाठी! और 
बुन्देलखंडी इस वेतालिक को प्राचीन-काव्य परंपरा से वैसे ही अरुचि 
थी, वह अपने अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर खड़ी बोली में लिखने लग 
पड़ा | द्विवेदी जी द्वारा कविताओं के संशोधित होकर छापने से भाषा 
का स्वरूप भी एक दम निखर गया और उसके बाद एक के बाद 
दूसरी रचना प्रकाश में आने लगी । “भारत-भारती! का प्रकाशन खड़ी 
बोली कै लिए चिर-स्मरणीय घटना है। यदि देवकीनन्दन खत्री की 





१--मचलि-मचलि माँगी हरि जामें माखन रोटी । 
बरननि को करि सके कहो तिह्दि भाषा कोटी ॥ 
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ध्यंद्रकाता संततिः ने हिंदी के पाठक पैदा किए और उर्दू पढ़ने वालों 
को हिंदी सीखने के लिए. बाध्य किया तो “मारत-भारती” ने हिंदी 
मे कवि पैदा किए और ब्जमाषा के कवियों को खड़ी बोली में लिखने 
की प्रेरणा दी । प्रसाद और महादेवी ही नहीं अन्य कितने ही कवियों 
ने अपनी कलम ब्रजभाषा द्वारा साथी थी, पर “भारत-भारती” के 
प्रकाशन ने उन्हें खड़ी बोली--एक मात्र खड़ी बोली--का बना दिया 
और वे गुप्त जी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर सीधे बढ़ने लगे। यही नहीं 
उनकी ारत-भारती” के छुंद हरिगीतिका का इतना अधिक प्रचार 
और प्रसार हुआ कि उस काल के हर कवि ने उस छंद में कुछ न कुछ 
पलिखा। कुछ कवियों ने तो “खंड-काव्य” भी उसी छुंद में लिखे | 
परिणाम यह हुआ कि शीत्र ही वह छुंद काब्य-जगत में प्रतिष्ठित 
'हो गया | 
इस प्रकार द्विबेद्वीजी के सहयोग से गुप्त जी ने खड़ी बोली का 
श्रृंगार करना आरंभ किया और कहना न होगा कि उन्होंने अ्रकेले ही 
खड़ी बोली को खड़ा करके उसमें वह शक्ति और ओजस्विता भरी 
पजिस पर आज का युग गय॑ कर सकता है। उस दृष्टि से देखें तो कोई 
कवि उनके,सामने नहीं ठहरता | उनके समकालीन और उतनी ही 
-पतिभा रखने वाले कवि श्री “हरि? हैं, जिन्होंने वप्रिय-प्रवास” दारा 
खड़ी बोली में नई चेतना फकी थी, लेकिन उसके पश्चात्‌ वे विकास 
"नहीं कर सके । मुहावरों के ज्ञान-गरदर्शन के लिए 'बोल-चाल” और 
धचोपदे” लिखने में वे लगे रहे | तभी उनकी 'बैंदेही, वनवास” आदि 
पई3छुली कृतियों में भाषा का वह सुष्ठु रूप भी स्थिर नहीं रह सका जो 
'पहले की “प्रिय-प्रवास” आदि , रचनाओं में था। इसके विप्ररीत गुप्त 
जी सदेव विकासोन्युख॑ रहे हैं। निरंतर काव्य-ग्र थों के प्रथयन के साथ 
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उनकी भाषा में परिष्कार होता गया है | आर भ में उनमें “हरि औघध' जी 
की भाँति संस्कृत के तत्सम शब्दों और समास-बहुल वाक्यावली लिखने 
की ओर प्रवृत्ति थी; लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता गया; वे तद्भव 
शब्दों की ओर कुकते गए. और उनकी भाषा की सामासिकता दूर 
होती गई। भारतेंद-कालीन अव्यवस्था ही नहीं, उन्होंने अपने समय 
की अनिश्चितता भी दृ २ की और उसे व्यवस्थित कर दिया | यों 
सबश्री रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, रूपनारायण पांडेय 
'लोचन प्रसाद पांडेय आदि भी उसी समय से कविता लिखते आग रहे 
थे और उनकी भाषा में खड़ी बोली की शुद्धता का उतना ही ध्यान 
था, जितना गुप्त जी की भाषा में, परंतु काव्य-भाषा में कवित्व की सृष्टि 
'लेकर खड़ी बोली का जो रूप आया, वह गुप्त जी की छाप लेकर ही 
आया । दूसरे शब्दों में खड़ी बोली कविता की इतिबृत्तात्त्मकता में स्स- 
संचार का कार्य सव -प्रथम गुप्त जी ने ही किया । सारांश यह कि गुप्त जी 
द्वारा खड़ी बोली को काव्य की सवमान्य भापा बनाने में जो 
योग दिया गया, उसकी महत्ता और उपयोगिता निर्विवाद है और इस 
'दृष्टि से वे इस युग के हिंदी कवियों के श्रग्रणी हैं | 
नई काव्य भाषा, नई राष्ट्रीय उद्भावना ओर नई अभिव्यक्ति की 
शैली के लिए गरुव्त जी को काव्य का आधार भी नया ही चुनना पड़ा 
ओर उन्होंने अपने प्रिषयों का चुनाव इस दृष्टि से किया कि वे अन्य 
कवियों से अलग एक नई ही भावना को जन्म देने वाले बन गए । 
'पीछे हम कह आए हैं कि गुप्त जी आयं-संस्क्ृति के आधुनिक वैतालिक 
हैं और आय॑-समाज की चढ़ती के दिनों में उनकी काव्य-रचना 
आरंभ हुईं थी | हम यह भी कह आए हैं कि आरर्यसमाज का प्रयत्न 
ईहिदू-राष्ट्रीयता को प्रश्रय देना था | इसलिए गुप्त जी ने अपने कथानकों 





१५६ मैथिलीशरण गुप्त 


का चुनाव वहीं से किया है, जहाँ से वे इस हि दू-राष्ट्रीयता के सम्यक 
निदर्शन के लिए अवकाश पा सके | लेकिन चूँकि वे भारतीय राष्ट्र 

की कल्पना और गांधीवाद से भी प्रभावित हैं और क्रियात्मक रूप से 

उसेका प्रमाण भी दे चुके हैं इसलिए, उनकी राष्ट्रीयता में संकी्ता नहीं 

प्रत्युत सांस्कृतिक चेतना की पुकार है | उसमें सिक्ख, बौद्ध और हिंदू 
तथा मुस्लिम इन चारों संस्कृतियों का संगम है | गुप्त जी द्वारा लिखित 

रचनाओं को भरी धर्मेंद्र ने निम्नलिखित ढंग से विभाजित करके तालिका 

बनाई है ।१:--- 





डे णी रचनाएँ 






राष्ट्रीय, जातीय या भारत-भारती, स्वदेश- 


सामाजिक संगीत, वेतालिक, किसान 
श | रामचरित-मूलक साकेत, प'चवटी 
३ | ऊष्णचरित-मूलक द्वापर 
४ | बोद्ध-संकृति मूलक यशोधरा, अनघ 
५... हिन्यूसेल्कृति-मूलक हिन्दू, विकट भठ, रंग में भंग, 
पत्रावली 
६ सिक्‍्ख-संस्क्ृति-मूलक गुरुकुल 
७ पुराण-मुलक चन्द्रहास, शकुन्तला, 
तिलोत्तमा, शक्ति 
८... मदहाभारत-मूलक जयद्रथ वध, सैरंत्री, वक- 
संह्दार, वन-वैमव, नहुष 
६ । विविध संग्रद्मात्मक मंगल घट, रू कार 


मे 





१-- “गुप्त जी के काव्य की कारुण्य धारा? । 
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यह तालिका अत्यंत सु दर है' और विद्वान लेखक ने विभाजन 
भी अत्यंत बुद्धिमानी से किया है; किन्तु इसमें “सिद्धराज” जैसी 
मध्यकालीन भारतीय संस्कृति की कृति को कहीं स्थान नहीं दिया 
गया । उसे भी हिन्दू-संस्कृति-मूलक श्रेणी में स्थान दिया जा 
सकता है | हाल में गुप्त जी कई कृतियाँ ओर निकली हैं, जिनमें 
'कुणाल” ओर “काबा और कर्बला? प्रमुख हैं | इन कृतियों में “काबा 
आर कर्बला? का विशेष महत्त्व इसलिए, है कि कविं ने बहुत दिन से 
मुस्लिम-रांस्कृति को वाणी देने के लिए. “हसन-हुसेनः लिखने की 
सोची थी | संभवतः उसी विषय को “काबा और कबंला? में पूर्ण 
'किया है। इस कृति से वे इस दोष से बच गए. हैं कि उन्होंने मुस्लिम- 
संस्कृति पर कुछ नहीं लिख। । इन कृतियों के अतिरिक्त उन्होंने 
अँगला के नवीनचन्द्र सेन के 'पलासी का युद्ध ओर' माइकेल सधु- 
सूदन दत्त के “विरहिणी वजांगना? तथा “'मेघनाथ वध; संस्कृत के भास 
के धस्वप्न वासवदत्ताः और फारसी के उमर खैयांम॑ के “रबाइयात उमर 
खैयाम' आदि ग्रथों के अनुवाद भी “मधुप” नाम से किए हैं। उनके 
मौलिक और अनुवादित ग्रथीं के अतिरिक्त यहुत सी फुडकर रचनाएँ 
भी पत्र-पत्रिकाओं में बराबर छुपती रहती हैं| यों सब॑ मिलाकर संख्या 
की दृष्टि से गुप्त जी ने काव्य की सर्वाधिक प क्तियाँ लिंखी हैं और 
हिन्दी का कोई कंविं उनकी समता इस सम्बन्ध में नहीं कंरं सकता, यह 
कद्दना किसी सीमा तंक अत्युक्तिपूर्ण नहीं है | साथ ही इस तालिका 
से यह भी प्रक८ कि उनकी अधिकांश रचनाएँ कंश्थात्मक हैं। 
कथानक उनकी प्रतिभा के विकास का साधन सा दै । यही 
कारण है कि उनको प्रबन्ध काव्य में अधिक' सफलता 'मिली हे-- 
स्फुट काव्यों में नहीं । है आ - के 
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इमने यह देखा है कि गुत्त जी की अधिकांश रचनाएँ कथानकों 

के सद्दारे विकसित हुई हैं और वे कथानक भी अतीत इतिहास के. 
पएृष्ठों से लिये गए हैं। प्रश्न होता है कि युग के साथ चलने वाले 
इस कवि ने ऐसा क्‍यों किया १ उत्तर सहज ही यह्द दिया जा सकता है 
कि गुप्त जी राष्ट्रीयता का शंखनाद करने वाले रहे हैं। अतः अ्रतीत की. 
औ्रोर उनकी दृष्टि इसलिए रही है कि वर्तमान संघर्ष में उन्हें उदबोधन 
के लिए कोई सामग्री नहीं मिली | अ्रतीत की कथाएँ हृदय में वीरता 
जगाती हैं, गौरव के प्रति ललक पैदा करती हैं, पतन के गत से उठने 
की प्रेरणा देती हैं, म्त-प्राव शिराश्रों में नवस्पन्दन भरती हैं, वर्तमान 
से जूकने की शक्ति देती हैं और भविष्य के लिए ठोस आधार 
प्रस्तुत करती हैं |।१ अतः गुप्त जी जैसे पूर्व गौरव की कथा कहने वाले 
वैष्णव कवि द्वारा यदि ऐसा हुआ है तो कोई आश्चय की बात नहीं 
है | फिर जिस मारतेन्दु युग के सांस्कृतिक विचारों के संस्कार लेकर वे 
जन्मे थे, उनमें अतीत की गाथा गाने की अलग प्रेरणा थी। इसीलिए 
जब उन्होंने 'जयद्रथ-वध” की रचना की तो उसकी भूमिका में उन्होंने 
लिखा--/द्वि दी में आजकल ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है, 
जिनके द्वारा इमें अपनी पूर्व परिस्थिति का यथार्थ ज्ञान होकर सब्ष 
प्रकार की उन्नति करने में प्रोत्साइन मिले |? 

यही बात “भारत-मारती” की इन पंक्तियों में हेः--- 

हम कोन ये क्‍या हो गए. हैं और क्‍या होंगे श्रमी | 

आओो विचारें आज मिलकर ये समस्‍यायें सभी ॥ 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गुप्त जी की अतीत के प्रति विशेष ममता 


१--वत मान यह आयोजन है, जिस भावी जीवन का | 
कुछ अतीत संकेत मिले तो, अधिक काम इस जन का || , 
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का कारण यही है कि उसके बिना वत मान और मविष्य की दिशा का 
निर्देश ही नहीं हो सकता । गुप्त जी की सबसे पहली रचना “रंग में भंग?' 
है जो सन १६०८ में प्रकाशित हुई थी | इस रचना में वूँ दी-नरेश वीर 
सिह के अनुज लालसि ह की कन्या से चित्तोड़ के राणा का पाणिग्रहण 
संपन्न हुआ । बिदाई के समय बात-चीत में आपस में बिगढ़ गई 
और वर-समेत बरातियों को वीर-गति पानी पड़ी । बंधू को सती होना 
पड़ा ओर९रंग में भंग” हो गया । यह प्रथम काब्य है | इसमें परस्पर की: 
फूट की वह झलक है, जो राजपूतों के गौरव के लिए. कलंक रही है, परंतु 
जिसको लेकर भी नारियों के सतीत्व की झलक दिखाने में कवि को 
आनन्द आता है | इसके बाद दूसरी रचना “जयद्रथ-बध? में मी कधानक 
भले ह्वी महामारत का ही, विषय वही आपसी फूट है। पर राजपूतों, 
की नहीं, उनसे सहलों वर्ष पूर्व कौरवों और पाण्डवों की । उत्तरा 'के, 
चरित्र की उसमें विशेष रूप से विकसित राँकी है | उसका लक्ष्य है: 
ल्‍्यायार्थ अपने बंघु को दण्ड देना! और कत व्य के लिए. बलिदान होना ! 
“यद्रथ-वध' में कबि ने बड़े ऊँचे स्वर से पूवजों के चरित-गान *' 
का उपक्रम किया था और उसका वह स्वर कभी मंद नहीं हुआ | यह 
कृति मी काव्य-प्रेमियों के निकट बड़ी आदर की वस्तु रही है । उसके.' 
बाद शकुन्तला? एक पत्म-बद्ध कथा है, जिस पर कालिदास का स्पष्ट 
प्रभाव है । “शकुन्तला? के पश्चात्‌ “पंचवटी? का नाम आता है | 
यह भी खण्ड काव्य है और लक्ष्मण के चरित्र के प्रकाश के लिए लिखा 
गया है। यह सन १६२५ की रचना है | यह कांल वह है, जब छाया- 
वादी कावज्यों का उत्थान आरंभ द्वो गया था और 'कला कला के लिए! 


१--वाचक प्रथम सव त्र ही जय जानकी-जीकन कहो । 
फिर पू्व॑जों के शील की शिक्वा तरंगों में बहो ॥,.. 
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'के सिद्धांत की पुकार हिंदी में भी लगाई जाने लगी थी। हमारा कवि 
भी समय्र की आवश्यकता के अनुकूल काव्य खुजन में तत्यर हुआ 
आर उसने “पंचवर्ट! की रचना द्वारा यह बताया कि भले ही में कथानक 
'ज्ञेकर काव्य-रचना करता हूँ लेकिन तुम यह मत संममो कि मैं तुम्दारी 
'सूद्मता को ग्रहण नहीं कर सकता | 'पंचवर्टी” में प्रकृति भी पहले-पहल 
गुप्त जी के काव्य में स्वतंत्र रूप से स्थान पाने लगी है१ । राम लक्ष्मण 
ओर सीता की वन की रहन-सहन में पशु-पक्ती और बनचारी मिलकर 
'छक तपोवन की छुटा छुहरा देते हैं। लक्ष्मण को गुप्त जी ने यहाँ सजीव 
चनाया है | सजीव का अर्थ यह है कि बाल्मीकि ओर तुलसी के लक्ष्मण 
'उग्र होते हुए भी उस बिगड़ी हुई मोटर की तरह हैं, जो चालू मोटर 
के पीछे बाँध दी जाती है और जिसकी अपनी कोई हलचल नहीं 
'होती । परंतु गुप्त जी के लक्ष्मण यहाँ सजीव होगए हैं--प्ोल उठे हैं । 
“ंचवरी' में हास-परिहास के बीच जीवन की कठोर वास्तविकता को सहने 
'में सक्षम राम, लक्ष्मण ओर सीता का चरित्र गाहंस्थ्य जीबन की ऐसी 
उज्ज्वल भलक देता है कि वन भी स्पृहणीय हो उठा है । “पंचवरटी 
'शुद्ध कलात्मक दृष्टिकोण से लिखी गई कृति है, जिसमें कथा में थोड़े 
से परिवर्तन के अतिरिक्त--और बह भी काव्यगत सौंदर्य की अ्भि- 
'बृद्धि के लिए--कवि ने न' उपदेश' दिया है न “जानकी-जीवन की 
जय! बुलवाई' है | मामवता की सामान्य भूमि पर ही उसके पात्रों के 
काय-कलाप होते हैं | कुछ लोगों को यह अ्रखरा है, पर कंब्य-कला 





लक न मनी दशक दमन कल सिहर हज पवन पटल कक लि कक 

५«“-चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में । 
स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनि और अंबर तल में। 
घुलक प्रकर्ट करती है धरती इरित तंणों 'की नोकों से | 
मानों मम रहे हंतेंद भी मेंदे' पंवने के मॉको' से 
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के चरम विकास की दृष्टि से यहं सामान्यता वांछुनीय हो उठी है। 
भाव,भाषा और शैली की दृष्टि से “पंचवर्टीः अत्युत्तम ग्रथ है। 
कहते हैं कि “पंचवर्टी? 'साकेत? की भूमिका है, जिसमें कवि ने लक्ष्मण 
के चरित्र को सबसे आगे रखकर उस पर ही सारा ध्यान केन्द्रित 
किया है| शूप॑णखा, राम, लक्ष्मण तथा सीता के संवादों ने इसकी 
रोच्नकता कई गुना बढ़ा दी है । 

अनध! भी इसी काल की रचना है। यद्यपि वह नाटक की 
अं णीमेंआता है, तथापि कथात्मक होने से वह प्रबन्धकाव्य की 
दृष्टि से यहाँ भी विचार का विषय बन सकता है। उसको गाँधी 
जी के प्रभाव से पूर्ण आच्छादित, समक्तिए | उसका नायक 'सघर 
गाँधी जी का ही संक्षिप्त संस्करण या बौना रूप है। आमोद्धार, 
अछूतोद्दार और रचनात्मक कार्य-क्रम में उसकी पूर्ण श्रद्धा 
है। सत्याग्रही बीर है, जो दुश्मन काभी प्रतिकार नहीं करता। 
इस काव्य के उपसंहार में राज्य की महारानी द्वारा मघ के कार्य 
: के ओचित्य की प्रशंसा की गई है। इसमें मानवता के प्रति उदार 
इष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय भावना भी पूर्ण रूप से समाविष्ट है। 
उसके आगे कवि फिर देश की महाभारतीय संस्कृति के प्रति उन्मुख 
होता है और “त्रिपथगा? देता.है। इसमें “वन-वैमव”, “्वक-संहारः 
और सैरन्त्री! तीन काव्य सम्मिलित हैं | तीनों खंड काज्य हैं और 
सहाभारत के कथानकों के आधार पर हैं| धअ्रनध” बौद्ध कथानक 
था, उसमें गाँधीवाद की सामयिक आवश्यकता का समाधान 
मिल सकता था, क्योंकि बौद्ध धर्म और गाँघीवाद की मानव-पूजा 
में काफी साम्य है | अब कवि फिर हिन्दू-राष्ट्रीयया] की ओर आया 
ओर महाभारत से कथानक चुने | “वन-वैभवः में युधिष्ठिर के चरित्र 

4१२१ 
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की महत्ता प्रदर्शित है | गंधवों के कौरवों को बन्दी बना लेने पर 
अजु न, भीम आदि कौरवों की ओर से लड़ते हैं। चित्ररथ जैसे 
मित्र से भी अज न को लड़ना पड़ता है--कत्त व्य-वश | युधिष्टिर ने 
उस समय जो कुछ कहा है, वह भारतीय-राष्ट्र की हिन्दू-मुस्लिम- 
दो जातियों के लिए अनुकरणीय है *। “बक-संहार” में कुन्ती के 
कत्त व्य्पालन और वात्सल्य की भावना के संधष्च का चित्र है। 
अतिथि-धर्म की व्याख्या मी उसमें सुदर ढंग से की गई है | ब्राह्मण- 
परिवार के सदस्यों में जब बक राक्षस के यहाँ जाने के लिए. बिवाद 
होता है तब उसकी करुण दशा देख कुन्ती अपने पुत्र को भेजने की 
स्वीकृति देती है। स्वीकृति के साथ ही वात्सल्य भाव उमड़ता है | 
वह द ६ उसमें अच्छी तरह प्रदर्शित है। भीम द्वारा बक का वध 
होने पर प्रजा निरभीक होकर जीवन-यापन करती है। 'सैरन्प्री” 
में कीचक और द्रोपदी की कथा है। कीचक की बहन सुदेष्णा का 
चरित्र इसमें अच्छा नहीं उतरा। ये रचनाएँ सन्‌ १६२७ की हैं | 
इनके बाद (विकट-भट”ः और 'शुरुकुल” का काल है | ये १६२८ की 
रचनाएँ हैं | पहली में जोधपुर-नरेश के सरदार देवीसिंह का अपने 
प्राणों हारा आत्म-सम्मान का मूल्य चुकाने का वर्णन है। उनके. 
घुत्र और पौत्र मी उसी पथ के पथिक होते हैं। यहाँ भी रंग में 
भंग? जैसी ही राजपूती आन-बान की ओर संकेत है, जिसमें देवीसिंह 
के पौत्र सवाई सिंह की माँ का ज्ात्र तेज वशणित है। वह संसुर 





१--जहाँ तक है आपस'की आँच | वहाँ तक वे सौ हैं हम पाँच । 
किन्तु यदि करे दूसरा जाँच । गिने तो हमें एक सौ पाँच | 
कोन हैं वे गंधर॑ गँवार | क्रे जो आकर यह व्यवहार | 
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ओर पति की मृत्यु होने पर भी रोने की नहीं, आन-बान की चिन्ता 
करती है ॥) | 'गुरुकुल? में सिक्‍खों के गुरुओं के जीवन-बूत्त वर्णिद 
हैं| वीर बन्दा का चरित्र इसमें अत्यंत उज्ज्वल है। आधी से अधिक 
कविता गुरु गोविन्द्सिंह के चरित्र पर कंद्रित है। ५सिद्धराज” का 
प्रकाशन यत्रपि १६३६ में हुआत्रा, तथापि उसका प्रारम्भ बहुत पहले 
हो चुका था| उसमें मध्यकालीन वीरों की कथा है। इसमें ज्ञत्रियों के 
पतन की मीमांसा है * | गाँधी जी के ३०-३१ के आन्दोलन से पहले 
कवि की यही कथात्मक रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। इनमें शक्ति” 
ओर “किसान” दो खंड-काव्यों को हमने जान बुक कर पीछे के लिए 
रखा है | पहला “सम्मिलित शक्ति? द्वारा वर्तमान दुर्दशा के कर्ताओ्ं 
को मिटाने की ओर संकेत करता है| दूसरे में एक किसान की करुण 





१--रोने तक का भी अवकाश मुझे है नहीं; 
तो भी आनबान बिना मरना है जीना भी । 
तुकको मी प्राणहन देख सकती ईहू मैं, 
किन्तु मानहीन देखा जायगा न मुझ से। 
२--किन्तु क्षत्रियों की आज यादवों की गति है, 
नष्ट हो रहे हैं इस आपस में ,जूक के ! 
£ ५ २५ 
धार्मिक विरोध हमें दुर्बल बना रहे । 
यवन बसे हैं यहाँ आकर कहीं कहीं, 
५ ५ हर 
ऊँचे हम अब भी परंतु नीच मानना 
ओरों का हमारा, हमें नीचा दिखलायगा | 
३---संघ-शक्ति ह्वी कलि-दैत्यों का भेटेगी आतंक । 
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कथा है, जो : पहले अफ्रीका में. कुली बन. कर और फिर युद्ध में. 
”गरिस मंदी के किनारे'बलिदान हों जाता है। पहली: कृति में देवी की 
थावात्मक मूति- है, दूसरी. में सामयिक समस्या है। दूसरी का मूल्य 
इसलिए भी है कि वही: अकेली कृति गुप्त जी ने सामयिक कथानक पर 
लिखी है । इन ग्रबंध-काव्यों के अतिरिक्त भभारत-मारती! (१६१३), 
वत्रावली? ( १६१६ ),.स्वदेश-संगीतः ( १६२५ ) आदि काव्य-गंधथ 
हैं; जों कथात्मक नहीं हैं. परन्तु भावनाएँ लगभग कथा-काब्यों. की 
हिल्‍्-राष्ट्रीयता से सिलती-जलती हैं |... +. . . . | : 
«यहाँ पुस्तकों के. विषय का संक्षिप-सा परिचय:देने की सचेश: की 
पई है । यह सन्‌ १६३० तक की पुस्तकों के विषय में है। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है! कि कवि का ध्यान . हिन्दओं की ढुर्दशा, की ओर. 
है और वह कमी ऐसा कथानक चुनता है, जिससे उनका पतन 
प्रकट हो; कभी ऐसा, जिससे उनमें जोश आए. और कभी ऐसा... 
जिससे वर्तमान राष्ट्रीय जीवन की भी कल्नक आ जाय | लेकिन अभी 
कवि का पथ निश्चित नहीं है। वह न गाँधीवाद की ओर ही झुक 
पाता है, न हिन्दुत्व की ओर ही। उसकी आत्मा खोज रही है . 
कि सच्चा पथ कहाँ है। वह राजपूती शौर्य में.है.या. सिक्‍्खों के 
_ गौरव में, महाभारत-कालीन संस्कृति की कथाओं में है या बुद्ध की _ 
_ मानवता में, राम की गुणावली में है या भारत-माता के गण-गान 
में? कहाँ है वह ध्येय जिसकी ओर कवि बढ़े १! सन्‌ १६३० तक 
वह अनिश्चय की दशा में पड़ा. रहता है | उसमें साधना है, लगन 
_ है, भाषा का सौध्ठव है, कला है, अमिव्यंजन का कौशल है, परन्तु. 
स्थिरता नहीं है | हाँ इतना अवश्य है कि [उसकी कला का विकास 
. सब से अधिक हुआ। है राम-कथा के अंश में, श्रर्थात्‌ 'धंचवर्टीः में |. 
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यह बात॑ उसके हृदय में बैठ गई है । उससे पहले वह राम के “चरित्त 
के लिए. कलम उठा भी चुका है--“साकेत” के चार सर्ग सन्‌ १६१६- 
१७ में लिख कर | सन्‌ ३० के बाद उसी को फिर से उठाता है. और 
उसी रामचरित को गाने के लिए प्रस्तुत होता है। उसमें वह अब तक 
की सामाजिकता ओर राष्ट्रीयता का अध्याहार कर देता है और शुद्ध 
मानवता की दृष्टि से उस लोक-पावन चरित्र को गाता है, जिससे' 
सहज ही लोग कवि बन सकते हैं |१ 
“साकेत? कवि के जीवन-काल में एक विभाजक रेखा का कास 
करता है | इसके प्रकाशन के बाद उसके साहित्य-सूजन में स्पष्ट ही कई 
परिवतन हुए हैं। सब से पहली बात तो यह है कि अ्रब वह छोटी- 
छोटी कथाएँ न लिखकर बड़ी-बड़ी कथाएँ लिखने लगा है । “साकेतः 
“यशोधरा?, ६्वापरः आदि से प्रकट है। “नहुष”, 'कुणाल?, “काबा 
ओर कर्बला? आदि की कथा भले ही छोटी हो और कलेवर मले 
ही बड़ा न हो, परंतु वे प्रतिपादित विष्रय की विशदता से बड़ी-बड़ी 
कथाओं की कोर्ि में ही आते हैं। दूसरी बात यह है कि कवि 
'साकेत? से राम का पक्का भक्त हो गया है। 'साकेत” राम के चरित्र 
का गान है ही। 'यशोधरा? और '“नहुष? के मंगलाचरण में मी उसकी 
राम-भक्ति दर्शनीय है | यंही क्‍यों 'द्वाप? भी, जो कृष्ण-चरित्र का 
१---राम, तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, 
कोई कवि बन जाय, सहज संभाव्य है। 
२--(अ) राम तुम्हारे इसी धाम में, नाम-रूप-गुण-लीला-लाभ, 
इसी देश में हमें जन्म दो, लो प्रणाम दे नीरजनाम । 
धन्य इमारा-भूमिं भार भी, जिससे तुम अवतार धरो, 
भुक्ति-मुक्ति माँगें क्या तुम से, हमें मक्तिं दो, हे अमिताभ ! 


२६६ मैथिलीशरण गुप्त 


शान है, उन्होंने राम का भक्त होकर ही लिखा है !३ यह देखकर 
एक ग्रालोचक ने गुप्तजी को तुलसी का अवतार भी कहा है। 
छुलसी ने भी कृष्ण की मूर्ति को देखकर ऐसी ही बात कही थी ।४ 
तीसरी बात यह है कि मानवता की व्याख्या वह प्रस्तुत करने लगा 
है। जीवन के उच्चस्तर पर वह खड़ा होकर समानता और विश्व- 
बन्युत्व की रट लगाता है |" चौथी बात यद्द है कि अब वह नारी 
जाति के प्रति अपार श्रद्धा-भाव से मरा है ओर उन्हें उनके उज्ज्वल- 
तम रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। यों तो राजपूती-संस्कृति की 
खंड-कथाओओं और महामारत के कर्थाशों पर लिखी कृतियों में भी 
यह विशेषता थी। रंग में भंग?, 'जयद्रथ-वध! , 'विकट-मठ' , 'त्रिपथगा 
आदि में नारी को सहत्त्व का स्थान दिया गया है। लेकिन इनमें नारी 
का जो रूप है, वह परंपरा-मुक्त-ता है; विक्रसित चरित्र के 


२--ब॥) क्योंकर हो मेरे मन-मानिक की रक्षा श्रोह | 
मार्ग के लुटेरे--काम क्रोध मद लोभ मोह ॥ 
किन्तु मैं बढ गा राम, 
लेकर तुम्हारा नाम, 
रक्‍्खो बस तात, तुम थोड़ी क्षमा, थोड़ा छोह | 
रे--भनुर्बाण वा वेशु लो श्याम-रूप के संग, 
मुझ पर चढ़ने से रहा, काम दूसगारने । 
४--कहा कहाँ छवि आज "र मले बहोर नाथ ! 
तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बान लो हाथ ॥ 
४---निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी । 
इम हों समष्टि के लिए व्यष्टिवलिदानी ॥ 
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दर्शन वहाँ नहीं होते, कतंव्य धर्म की पुकार लगाकर चुप हो जाना ही . 
इन काव्यों की नायिकाओं का कार्य है; स्वतंत्र अस्तित्व वे नहीं रखतीं। 
लेकिन 'साकेत” की उमिला और कैकेयी, 'यशोधरा? की यशोधरा 
ओर '“द्वापर' की विधृता को आप कभी भ्रुल्ला नहीं सकते। एक बात 
इन नारी-चरित्रों के-विषय में यह मी है कि ये सब उपेक्षित पात्र हैं। 
साकेत' की उमिला तो स्पष्ट ही गुरुदेव रवीद्बनाथ ठाकुर द्वारा 
सुकाए पथ पर चलकर दी कवि ने निर्मित की है ओर कवि ने 
वाल्मीकि ओर तुलसी की भूल का परिष्कार करने के लिए. ही उमिला 
के चरित्र को प्रधानता दी है । वह प्रधानता मिली है या नहीं इसे 
हम आगे चलकर देखेंगे । 'यशोधरा? के संबंध में कवि ने स्वयं ही 
लिखा है कि “भगवान्‌ बुद्ध ओर उनके अम्ृत-तत््व की चर्चा तो 
दूर की बात है, राहुल-रजनी के दो-चार आँसू ही तुम्हें इस में 
मिल जायें तो बहुत समझना । और, उनका श्रेय भी 'साकेत? की 
उर्मिला देवी को है, जिन्होंने कृपापूर्वक कपिलवास्तु के राजोपवन 
की ओर मुझ्के संकेत किया है ।? “द्वापए! की विधुता तो उनके द्वारा 
ही खोज कर निकाली ग़ई है; जो उर्मिला, कैकैयी ओर यशोधा जैसी 
महारानियों के बीच अपनी साधारणता लेकर भी कवि की लेखनी से 
ऊँची उठ गई है। पाँचवीं बात यह है कि अब कवि की कल्पना 
और अनुभूति में विशदता आ गई है, इसीलिए उसने 'साकेत? से 
यूव॑ की रचनाश्रों में प्रदर्शित इतिदृत्तात्मकता छोड़ दी ह्ै। 
अब वह कथाओं और उसके पात्र तथा घटनाओं का वेसा 
ब्योरा नहीं देता जैसा पहले देता था। अब तो उसमें काठ- 
छाँट कर पुरानी चीज की भी नया रूप देने की प्रवृत्ति जाग 
गईं है। अरब वह कला का पुजारी झे गया है और कला अमभि- 
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ब्यक्ति की कुशलता को मानने लंग गया है।' यही कारण है कि 
अभिव्यंजना शैली की विभिन्नंता से 'साकेतः से आगे वाले . काव्य- 
अथों में अधिक कलात्मकता है। छठी बात यह है कि अब वह. 
समन्वय की ओर वढ़ा है | यद्यपि कथायें रामचरित-मूलक ( साकेत ), 
बुद्ध-चरित-मूलक ( यशोधरा ), कऋष्ण-चरित-मूलक  ( द्वापर ), 
राजपूत-चरित-मूलक ( सिद्धराज )) ऋषि-चरित-मूलक ८ नहुष ), 
मानव-चरित-मूलक (कुणाल ) और मुस्लिम-बीर चरित मूलक 
( काबा और कब॑ला ) हैं, तथापि सब के भीतर मानवता की खोज 
और सदूगुणों की व्याख्या है। मानों कवि मधुपनृत्ति से सब संस्कृतियों 
के तत्व लेकर मानव-संस्क्ृति गढ़ रहा ।है | सातवीं बात यह है कि 
उसमें मारतीयता का वह विशाद रूप आया है, जो मानवन्मात्र के 
लिए ग्राह्म और कल्याणकारी है। पहले की संकीणंता उसमें नहीं 
रही है | 

'साकेत' के पश्चात लिखे जाने वाले काव्यो' के सम्बन्ध में इतना 
जान लेने पर अब हम संक्षेप में कुछ प्रमुख ग्रथों पर ,भी विचार 
कर ले। वैसे 'साकेत? के पहल लिखे जाने वाले ग्र थों में 'भारत-मारती” 
जयद्रथ-पध', अन्' ओर. पंचवर्टी! पर भी विचार होना चाहिए। 
लेकिन जैसा कि हम पहले. क़ह: चुके हैं इन ग्रथों. में कवि की कला 
का पूर्ण विकास नहीं है | “प्रंचवर्टी को छोड़कर, जो, कवि के. भविष्य में; 
कला-प्रिय होने का. संकेत करती है ,और जिसमें उसकी ' कला 
विहग-शावक की माँति .पंख ,फड़फड़ाने लगी है, शेष ग्रथों में 
आव्रेग, उत्सह और. स्फूर्ति तो है, पर कला का सुन्दर रूप नहीं है। . 
हाँ,:स्थलं-स्थलःपर कवि की रसात्मकता स्पष्ट .लक्षित है. । तो- इम कविः 
 शअभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तोकला |. 
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के 'साकेत! से.पूर्व लिखे ग्र'थों के महत्त्व, को , स्वीकार करते हुए भी 
केवल बांद'के कुछ ग्रथों का ही परिचय देगे | स्थानाभाव भी इस 
में एक कारण है । 

साकेत' गुप्त जी की सब से प्रमुख रचना है | इसे उन्होंने बड़े 
मनोयोग से लिखा है ओर इसमें कवि की कला का चरम-विकास हुआ 
है | इसकी कथा वही है, जो वाल्मीकि की रामायण” और “रामचरित 
मानस? की है, लेकिन उसमें गुप्त जी ने परिवर्तन कर दिया है। इस 
परिवर्तन से उसमें मोलिकता आग गईं है | तुलसी ने भी वाल्मीकि के 
कथा-विधान में परिवर्तन किया था और उनके नर राम को नारायण 
बना दिया था । तुलसी ने राम को ईश्वर का अवतार कहा है । 
उन्होने, उसे आराध्य बना कर भक्ति का साधन बनाया है ओर 
एक ओर आदर्श मानव ओर दूसरी ओर प्रश्न बनकर वे यहाँ रहे हैं। 
उनकी लोकिकता भी श्रल्ोकिक है। वे सगुण और निंगुण दोनों 
हें--'सगुणदि अगुणहि नहि कछ भेदा? | लेकिन गुत जी के राम उन 
से भिन्‍न हैं। वे अवतार भले ही हों पर हम से मिन्‍न नहीं हैं।" वह 
इसलिए, कि तुलसी की धार्मिकता का स्थान आज विज्ञान ने ले लिया हे 
ओर भक्ति बौद्धिकता की चद्दान से कराकर चूर-चूर हो गई है तथा 
नेतिकता की हरिणी भोग-विलास की मरुभूमि में तड़प-तड़प कर 
प्राण दे चुकी है । ऐसी स्थिति में तुलसी की वह राम-कथा जो भक्ति 
की चीड़ा थी गुप्त जी में आकर एक गणशहस्थ वैष्णव के काव्य की ' वस्तु 
बन गई है ) इसलिए, स्वय॑ गुप्त जी के राम-कहते हैं कि मैं भव को 








१--राम राजा ही नहीं पूर्णोबतार पवित्र, 
पर न हम से भिन्‍न है, साकेत का गह-चित्र.। 
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वैभववान बनाने और मानव को इतना विकसित करने आया हूँ कि 
वह ईश्वर बन जाय | में स्वरगं या सुक्ति का संदेश ( तुलसी के राम 
की भाँति ) लेकर नहीं आया, वरन इस प्रथ्वी को ही स्वर्ग बनाने 
आया हू । * मानों कोई आधुनिक मसहापुरुष राम के रूप में हमें 
अपना संदेश दे रहा हो | तभी शुप्त जी को अपने राम के मानव 
और ईश्वर होने के संबंध में दबिधा भी होती है।* लेकिन वह 
दुबिधा उनके राम को मानव के वरस विकास--ईश्वरत्व--की ओर 
सृष्टि को ले जाने में बाधा नहीं डालती | इस प्रकार शुप्त जी के 
राम आदर्श गहस्थ हैं, जिसकी इस काल में, जब कि गाहस्थ का 
नाम मिटसा चला है, अत्यन्त आवश्यकता है | राम हम से दूर न 
हो जाँय इसीलिए तुलसी की वह अलोकिकता भी युप्त जी ने नहीं 
रक्खी, जिससे समुद्र में पत्थर तैरते हैं या चरण-घूलि से अहल्या 
तर जाती हो | 

वैसे 'साकेतः का उद्देश्य राम-गुण-गान नहीं है | उसका उदेश्य 
है--उमिला के चरित की महत्ता प्रतिपादित करना | कवि ने अपने 
गुरु द्विवेदी जी से प्रेरणा पाई कि उपेक्षित पात्रों पर मी लिखा जाय । 
कवीन्द्र रवीन्ध ने उर्मिला की ओर संकेत किया था और वाल्मीकि 





१--भव में नव वेभव व्याप्त कराने आया , 
नर को ईश्वरता प्रासत कराने आया। 
संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भृतल को ही स्वर्ग बनाने आया । 

२--राम तुम मानव हो १ ईश्वर नहीं हो क्या, 
विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या ! 
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और तुलसी की भूल भी बताई थी । दिवेदी जी ने कब्ीद्ध की बात 
हिन्दी में रकखी और योग्य शिष्य की भाँति गुप्त जी ने उर्मिला हो 
नहीं “साकेत? के भीतर कैकेयी, माण्डबी, श्रू,तकीर्ति, भरत, शब्रुम, 
सभी पात्रों का उद्दार करने की चेष्टा की । लक्ष्मण के लिए वें 
“पंचवरटी? में प्रयत्न कर ही चुके ये | थों रामायण के लगभग सभी पात्रों 
को उन्होंने पकाश दिया | इसी के लिए उन्होंने-कथा के घटित होने 
का क्षेत्र 'साकेतः ( अयोध्या ) ही रक्खा, जहाँ उपेक्षित पात्र रहते 
रहे हैं और वनवास से लेकर लंका-विजय तक की सारी कथा 
हनुमान जी द्वारा संक्षेप में कहला दी और वसिष्ठ जी ने सब को 
दिव्य दृष्टि द्वारा रावश-वध दिखा दिया । इसमें बेचारे इनुमान भी 
हिमालय जाने से बच गए क्योंकि भरत ने उन्हें वाण से गिरा लिया 
'था और अपने पास की संजीवनी बूटी से उन्हें जिला लिया था । 
उसी संजीवनी को लेकर हनुमान लंका गए. और लक्ष्मण जीवित 
होगए | इसका परिणाम यह हुआ । कि अयोध्यावासियों तथा उनके नेता 
भरत और शत्र॒न्न की वीर-भावना का परिचय मिल गया। साथ ही 
उर्मिला की दुर्गा-मूर्ति का दर्शन होगया । यहसब परिवर्तेन केवल 
उर्मिला के चरित्र पर अधिक ज़ोर देने के लिए ही हुए. हैं; परंतु लोगों 
की दृष्टि में लक्ष्मण और उमिला ऐसे महाकाव्य के नायक-नायिका 
नहीं बन सकते जहाँ राम और सीता की उपस्थिति हो; क्योंकि राम 
का चरित्र हाथी का पाँव है, जिसमें सबके पाँव समा जाते हैं । इस 
लिए लोग इसे असफल महाकाव्य मानते हैं । हम शासत्रीयता को 
उलमन में नहीं पड़ना चाहते । हमें तो यह देखना है कि कवि 
उपेक्षितों को प्रकाश में लाने में सफल हुआ है या नहीं । यदि हुआ 
हैं तो (साकेतः का महाकाव्यत्व सफल है ओर यदि नहीं हुआ त 
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अछफल । इसी दृष्टि से हम कवि के प्रतिं सहानुभूति रख. कर विर्चार 
कर सकते हैं ओर उसके ग्रति न्याय भी कर सकते हैं । 
जैसा कि हम कह चुके हैं 'साकेत” का महल उर्मिला के आँसुओं 
पर आश्रित है। आरंम भी उर्मिला और लक्ष्मण के संवाद से हुआ 
' है| उस वार्तालाप में गुप्त जी ने अपनी बाखिदग्धघता का परिचय तो 
दिया ही है उमिला के जीवन में आने वाले लंबे वियोग की तीव्रता 
के लिए हास्य-विनोद का चरम रूप भी प्रकट कर दिया है। इस हास- 
परिहास से साकेत का प्रारंभ कवि के कल्ला-प्रेम को भी प्रकट करता 
हैं और अभिव्यक्ति कौशल को भी । लक्ष्मण के जागने पर उमिला तोते 
को मौन देख कर पूछती है-- 
रे सुभाषी बोल, क्‍यों चुप हो रहा ! 
लक्ष्मण उत्तर देते हैं 
नाक का' सोती अधर की कांति से, 
बीज दाड़िस का समझ कर श्रांति से, 
देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, 
सोचता है, अन्य यह शुक कौन है! 
इसे पढ़ कर लगता है कि उर्मिला और लक्ष्मण नाथ्क के दो 
पात्र हैं, जो कविता में बोल रहे है | 
: परन्तु यह हास्य-विनोद चिर-स्थायी नहीं। राम के वनवास 
सेसब्॒ कुछ चिर-रुदन में बदल गया | राम के साथ लक्ष्मण भौर 
सीतां चल <दिए,। सीता को अपना भाग मिल गया ।* पर उर्मेला £ 
वह वन! भी न जा सकी |* वही उमिला जो स्वगी य सुख में छूबी थी। 


जाए ात्र्ाा ााणणणणणणा+ आरा भा था आर“ उमा आम नह बनना अक जब 
१-+सीत ने अपना माग लिया | पर इसने वंह मी त्याग दिया | 
२--यरण-जीव॑न की यह संगिनौ । बर्न सकी वन की न विंहंगिनी | 


मेथिलीशरण गुप्त १७३ 


सदा को अकेली रह गई.।. उसने कुछ कहा तक नहीं। कहती तो 
प्रियतम के पथ का विष्त बनती | उसने अपने मन से कहा,कि मै 
क्र । ? और यह आशा प्रकट की कि यदि कभी रात की निस्तब्धता 
में भी प्रियतम ने याद 'कर लिया तो वह सब, कुछ पा लेगी ॥* पंर, यह 
मूक त्याग जीवन भर उसे-रुलाता रहा | कवि ने नवम 'सर्ग में इस 
विधय का सुन्दर विवेचन. किया है। उसमें प्रकृति-वर्णंन कुछ 
'परपरा-बद्ध है, परन्तु फिर भी . सुन्दर है | छंंदों का क्षण-क्षण 
बदलना कवि की मनोवैज्ञनिकता को प्रकट करता है। उसके लिए 
वह रुदन ही गान बन जाता है |3 हनुमान द्वारा ल्ढा की कथा 
सुनने पर कवि ने उमिला की दर्पाकृति का भी चित्रण किया है, 
जो उसके आँसुओं में एक नवीन कांति उत्पन्न कर देता है। उसके 
आँसू मिलन में भी नहीं सूखते [४ यो उर्मिला के आँसू ही आँसू 
साकेत में प्रधान हैं | लोगों का कहना है,कि .उमिला का अ्रतिरुदन 
उसे सामान्य स्त्रीबना देता है, जो महाकाव्य की नायिका में 
न होना चाहिए,। हमारा कहना है कि गुप्त जी ऐसे युग में है जहाँ 
“सामान्य ही लोक-प्रिय ओर उपयोगी है, अतः उमिला का चरित्र 
/सुन्दर है, उससें कोई कमी नहीं [ ल्‍ 
कहा उमला: ने-हे मन | तू पिय पथ का विश्व न बन | 

.' आज स्वार्थ है, 'त्याग.भरा | है अनुराग वियग मरा। 
२--आराध्य-युग्म के सोले पर । निस्तब्ध निश्ञा के. होने पर । 

तुम याद करोगे मुझे कभी | तो बस फिर में प्रा चुका सभी। 
३--यही रुदन है मेरा गान, हे मेरे प्रेरक भगवान । , 
४--विरह रुदन भें गया मिलन में भी में रोऊँ। 
मुझे और कुछ नहीं चाहिए पद-रज़ धोऊँ | 


| 
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उमिला से भी अधिक विकसित चरित्र कैकेयी का है। जिस 
कैकेयी को सबसे अधिक कलक्लिनी समझा जाता था वही गुप्त जी 
की सहानुमृति पाकर चिरकाल के लिए अपना कल क प्रन्ञालन कर उठी 
है | कैकेयी को गुप्त जी ने चित्रकूट की सभा में उपस्थित किया है । 
धुलसी की कैकेयी से राम चित्रकूट में सबसे पहले मिले हैं। उन्हें 
समझाया भी बहुत है | लेकिन “उत्तरकांड” तक कैकेयी का संकोच 
ओर लज्जा दूर नहीं हुई हे ।१ इसके विपरीत यहाँ 'साकेत! में कैकेयी 
'ने चित्रकूट में ही अपना हृदय खोल दिया है ओर मंधरा का दोष भी 
दूर' कर दिया है। * “साकेत' में कैकेयी को ग्लानि बाँध तोड़ कर बह 
निकली है ओर उसके परिताप-प्रदर्शन में उसकी आत्मा बोल उये 
है। वह कहती है 
युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी-- 
(घुकुल में भी थी एक अभागिन रानी ।? 
निज जन्म-जन्म में सुने जीव यह मेरा-- 
(घ्िक्कार | उसे था महास्वार्थ ने घेरा । 
तब कौन है जो उसकी दयनीय दशा पर न रोया हो । लक्ष्मण 
की मूर्छा की बात सुन कर वह युद्ध में जाने को भी प्रस्तुत हो जाती 
है [3 पति-वियोग से अधिक पुत्र के तिरस्कार ने उसे कहीं का न रखा | 
१--(अ) प्रथम राम मेंटी कैकेई | सश्ल सुभायें भगति-मति भेई ॥ 
(ब) रामहिं मिलत कइकई, दृदय बहुत सकुचानि | 
२--क्‍्या कर सकती थी, मरी मंथरा दासी, 
मेरा ही मन रह सका न' निज विश्वासी | 
३--भरत जायगा प्रथम और यह मैं जाऊँगी, 
ऐसा अवसर भला हूँसरा कब पाऊँगी १ 
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की भक्ति में उन्हें इससे अधिक की गुजायश न थी। हाँ, उन्होंने 
लक्ष्मण का सैनिक भाव जाणश्त रखा है| सीता जी बरह्दी जगजननी के 
रूप वाली हैं जो तुलसी की हैं, परंतु उनका, चित्रण आधुनिक रूप में 
अधिक है| वे आत्मबल से जंगल 'में भी मंगल मनाती हैं और उनकी 
'पंचवर्टी की कुटी में राजभवन का सुख है--“मेरी कुटिया में शज- 
भवन मन माया ।” वस्व॒ुतः गांधी जी के शब्दों में--““रामचरित- 
मानस? के सीता-राम 'साकेत” में नायकों के भी नायक और सबके 
'शिक्षक अथवा शासक के रूप में प्रतिष्ठित हैं ।?? 
'यशोधरा? कवि की दूसरी अमर कृति है। इसमें गौतम का शह- 
त्याग और उनके बुद्ध होकर लौयने की कथा है | कथा का तो माम 
' है, कवि ने गौतम के बुद्ध बनने के मूल में उनकी पत्नी गोपा--यशो- 
धरा--की, अंतब्यंथा चित्रित की है, जिसे वे सोती छोड़ गए थे । 
इसके मुख पृष्ठ पर निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं, जो स्री-जीवन का सूत्र-रूप 
में रहस्योद्घाटन कराती हैं--- 2 
| अबला जीवन, द्वाय | तुम्हारी यही कहानी-- 
आँचल में है दूध और श्राँखों में पानी! 
उमिला की माँति वह भी वियोगिनी है---पर उसके' पति उससे 
छिपकर गए हैं, यही उसे दुःख हैं ।१ दुःख होना स्वाभाविक है । 
यशोधरा वह क्षत्राणी है, जो ज्ञात्र-धर्म के नाते प्रियंतम' को स्वयं 
__अतजित कर रण में भेजती हैं ।६ यशोधरा का चरित्र उर्मिला से कई 
१--सिद्धि-हेतु संवामी गये, यह गौरव की बातं; 
“ पंर चोरील्‍चोरी गये, यही बड़ा व्याधात | 
२-स्वयं सुसज्ित करके क्षण में, प्रियतम को ग्राणों के पणथ में 
हमी मेज “देती हैं, रण में, : क्षात्र धर्म के नाते । 
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बातों में भिन्न है | वह उर्मिला की अपेक्षा संतुष्ट है क्‍योंकि उसके 
पास शिशु है--संतोष के लिए | तमी वह इसका दुःख मानती है कि 
'प्रियतम को स्वयं विदा करती तो अच्छा होता | वह मौन भी है और 
गंभीर भी, यह सब उस शिशु के कारण. ही है। अभाव कुछ तो मिट 
ही गया है | एक आलोचक ने कहा है कि उमित्रा के आँसू यदि 
यशोधरा को मिल जाते तो उसका चरित्र बहुत ऊँचा और स्वाभाविक 
होता, पर यह कथन मनोविज्ञान के विपरीत है | गुप्त जी ने इसको 
सफलता से निभाया है । हाँ, उमिला के आँसुओं पर लोगों ने जो ब्य'ग 
किए थे, उनसे प्रभावित होकर सम्मवतः उन्होंने धयशोधरा? को और भी 
अधिक सहिषूु बना दिवा है| तभी वह गौतम के तथागत होकर---बुद्ध 
होकर--लोटठ आने पर भी नहीं मिलती और स्वयं गौतम को आना 
पड़ता है | तभी वह मुक्ति को भी तिरस्कार की दृष्टि से देखती है ।१ 
'वूसरी बात यह है कि उमिला के वियोग की अवधि थी पर यशोधरा 
का वियोग निरवधि था | उसे तो आशा ही नहीं थी कि मिलन होगा 
भी या नहीं | वह तो अपनी निजी शक्ति ओर नारीत्व के अभिमान 
से ही जीवित रही है | उसका यही मान गौतम के मुख से यह कहला 
' है! कि--“दीन न हो गोपे, सुनो, हीन ; नहीं नारी कमी |” यह 
नारी की विजय है, जिसे यशोधरा द्वारा शुत्त ज्ञी ने चित्रित किया है | 
जिस नारी को मुक्ति. के लिए चुंढ छोड़: गए थे उसी से मुक्त होने .पर 
यह कहना मानो नारी की श्रे ता काःप्रमाण प्रत्न देता है | 
वास्तव में यशोघरा? 'मारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमा 
आना आआाआ॥ल्‍-॥७॥/एए"/८शशशशशरशशशशणशणणणशनाशारणशणणणणा 
१--पाना चाहेतो मुझे सुक्ति ही पावे। 
मेरा तो सब्र कुछ वही, मुझे जो भावे | 
५३ 
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है | उसमें नारीत्व की युग-व्यापी चेतना की वाणी मिली है। बुद्ध 
का व्यापक निर्वांण तत्त्व वैष्णव धर्म की व्याख्या से अमिभूत होकर 
ओर भी र्मणीय बन गया है | यह समन्वय करके गुप्त जी ने मानो 
वैष्णव धर्म की व्यापकता की ओर संकेत किया है। “यशोधरा? अनु- 
रागिनी, मानिनी और जननी तीनो रूपों में नारी वर्ग की श्रद्धा और 
बंदना की पात्र है। 

द्वापरः गुप्त जी की निराली कृति है | उसकी वस्तु, उसकी शैली, 
उसकी कला और उसका उद्द श्य सब निराले हैं | श्रीमदुभागवत॒ के 
आधार पर श्रीकृष्ण-चरित का वन किया गया है । पात्रों के नाम पर 
सर्गों का विभाजन हुआ है | हर पात्र आत्म-कथा द्वारा अपने चरित्र 
की विशेषतायें उद्घायित करता है। श्रीकृष्ण, राधा, बशोदा, बलराम, 
देवकी, उम्रसेन, कंस, नंद, कुब्जा, उद्धव, गोपी आदि विख्यात पात्रों 
के अतिरिक्त विधुता? जैसे अविख्यात पात्र भी हैं | पुरुषों में बीरता 
का भाव प्रधान है, स्त्रियों में करूणा का । यदह्द कृति गुप्त जी ने राम - 
चरित्र और बुद्ध-वरित्र के गानं के बाद लिखी है ओर इसमें इन दोनों 
की विशेषताओं के साथ नया विकास दृष्टिगोचर होता है । अरब तक: 
उर्मिला, यशोधरा आदि ख्यात नारी पात्रों को दी उन्होंने सहानुभूति 
दी थी, परंतु 'द्वापर” में विधुता जैसी सामान्य नारियों में भी महानता 
प्रदर्शित की गई है ओर इस प्रकार असाधारणता से साधारणता, महा- 
नता से लघुता की ओर उनकी प्रवृत्ति हुई हैं, जो युग के अनुकूल है | 
उसमें भी विधुता पति द्वारा त्यक्ता या वियोगिनी नहीं, वह निराहता 
और पीड़िता है, जो मगवान के दर्शन करने का अधिकार भी नहीं 
रखती और पति द्वारा-ताड़ित होकर अंत में शरीर छोड़ देती दे । 
इसमें नासी का तीव्र तेज है| विधृता ने अपने बलिदान से कामी पति 
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से यह कइलाया है कि-- 
नर के बाँटे क्‍या नारी की नम्म-मूति ही आई! 
माँ, बेटी या बहिन हाय ! क्‍या संग नहीं वह लाई! 

यह युग कौ समस्या है कि नारी को हम केवल वासना-पूर्ति का 
साधन ही सममते हैं, बेटी या बहिन नहीं | यह हमारी अनैतिकता 
है | आज की सत्री की दशा तो यह है कि वह अविश्वास की पात्र है 
आर मरने के अतिरिक्त उसके पास कोई मार्ग नहीं है ।१ 

इसके साथ अन्य घरित्रों का भी विकास हुआ है लेकिन चरित्र- 
विकास की अपेज्ञा उसमें युग की समस्याञ्रों के समाधान की प्रवृत्ति 
अधिक है | उसमें क्रांति के लिए. आत्म-स्वीकृति रखी गई है और 
राधा के द्वारा देवियों को भी उसके लिए तैयार होने का विधान किया 
गया है। क्रांति दैनिक जीवन का अंग समझी जाय, इस पर अधिक 
ज़ोर दिया गया है | उसमें आधुनिक बुद्धिवादी युग की समस्त 
समस्याओं को छूने का प्रयास है और क्रांति--सर्वतोमुखी क्रांति-- 
उसका ध्येय है। 

“नहुष? चौथी रचना है, जिसमें गुप्त जी ने अपनी कुशलता प्रकट 
की है। उसमें दृत्रासुर-बध के कारण इन्द्र के जल-समाधि लेने पर 
नहुष के इंद्रासीन होने ओर वहाँ शी के साथ अमानवीय व्यवहार 
करने पर स्वर्ग से पतित होने का वर्णन है। सौंदर्य-राशि शची की 





१--हा अबनला ! आ, अरी अनादर- 
अविश्वास की मारी। 

मर तो सकती है अमभागिनी, 
कर न सके कुछ नारी । 
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एक झलक ही उसे यहाँ तक बेहोश बना गई कि जब शी ने यह 
कहा कि सप्तषि द्वारा खींची गई पालको में यदि नहुष आए तो वह 
उसकी प्रणय-यःचना स्वीकार करेगी तो वैमव के मद में दीवाना 
नहुष भूल गया कि जिन ऋषियों ने उसे मत्य लोक से इंद्रासन के 
लिए, चुना है, वही उसे इस न्यवहार पर नीचे पाताल तक गिरा सकते 
हैं। और हुआ भी यही | शिथिल गति से जाते ऋषियों को कामातुर 
नहुष ने कहा--“सर्प सप” ( बढ़ते चलो, बढ़ते चलो ) | मूर्खतावश 
अगस्य ऋषि को पाद-प्रहार द्वारा उत्तं जित भी किया । परिणाम यह 
हुआ कि अगस्य ऋषि के शाप से वह सर्पयोनि में पतित हुआ और 
फिर मर्त्यल्लोक में आगया । 
इसमें जीवन के उत्थान और पतन की विवेचना की गई है। 

मनुष्य प्रयल्‍त करता है और ऊपर उठता है परन्तु निम्नवत्तियाँ उसे 
फिर नीचे जाने को प्रेरित करती हैं। यह तो शाप की बात है कि 
“नहुष” पतित हुआ पर वैसे भी जीवन में यही क्रम रहता है। इस 
काव्य की विशेषता यह है कि अमर लोक के भोग-विल्लास-पूर्ण जीवन 
में भी एक-पति-निश्ा के आदर्श की उन्होंने स्थापना की है | शची 
गुप्त जी के काव्य की निराली नारी है, ज़ो इस प्रकार की समस्या की 
पात्री बनी है | परन्तु नहुष' की निम्न-पंक्तिग़ों में गुप्त जी ने आशा- 
वादिता ओर जीवन के सत्य को रख कर नहुष के पतन की सार्थकता 
सिद्ध की है और एक नया दृष्टिकोण रखा है... 

गिरना क्‍या उसका उठा ;ही नहीं ज्ञो कभी 

मैं ही तो उठा था आप, गिरता हूँ जो अ्भी। 

फिर भी उठूंगा और बढ़ के. रहूँग्ा, मैं. 

नर हूं पुरुष हूँ मैं, बढ़के , रहूंगा मैं॥ 
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गुप्त जो ने आरंमिक स्फुट कविताओं में नर हो न निराश करो 
मन को, पुरुष हो पुरुषार्थ करो उठोः, जैसी चीजें दी हैं। मानो अब 
वे फिर उसी आशाबाद को जाग्रत कर रहे हैं--बीर तथा करुणा की 
भावनाओं और कला की पूजा के बाद यह संदेश कितना महान है ! 

गुप्त'जी की ये चारों कृतियाँ कला की दृष्टि से ही नहीं प्रत्षिपाद्य 
विषय की महत्ता की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं | अतः यहाँ हमने उन्हें 
उनकी प्रतिनिधि रचनाओं की दृष्टि से लिया है| हो सकता है, 
औओरों को अन्य कृतियों में भी कुछ इस कोटि की जैँचें | एक कारश 
और भी है, जिससे हमने इन क॒तियों को चुना है, कि सर्वत्र गुतत 
जी संस्क्ृतिक समन्वय के साथ गाहस्थ्य जीवन के कवि हैं। बंगाल 
के उपन्यासकार शरत्‌ ने जो कार्य अपने उपन्‍्यासों द्वारा किया 
है वही कार्य गुसजी ने अपनी कविता द्वारा किया है । शरत 
भी वेष्णव थे और भारतीय नारी को घरेलू जीवन में पुनः 
प्रतिष्ठा देना चाहते थे | गुप्त जी भी वैष्णव हैं और उनकी नारी- 
भावना भी उसी कोटि की है | अतः हम उन्हें भारतीय संस्कृति के 
गाह स्थ्य-जीवन का कवि कहें तो अत्युक्ति न होगी। उनकी उरमिला 
यशोधरा, कुन्ती, सुरभि, शची, विध्वता आदि सभी प्रमुख नारियाँ 
भारतीय रुस्‍्कति की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करती हैं| इससे प्रकट है 
कि गुप्त जी का उद्देश्य भारतीय संस्कृति का नारी के माध्यम से नया 
रूप उपस्थित करना है, जो युग के अनुकूल है। संभवतः इसीलिए 
उन्होंने कहीं कंहा है कि जाति, देश और विश्व को समस्या को 
सुलमाने की बात तो दूर रही, में तो केवल 'कौडुम्बिकं कवि? हूँ | 
कवि की इस आत्म-स्वीकृति से उसकी राष्ट्रीयता या अंराष्ट्रीयता का 
कगड़ा मिट जाता है ! वैसे गुतत जी ने ऐसी पंक्तियाँ भी लिखी हैं, 
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जिनसे उनकी हिंदू-मुस्लिम सम्मिलन की भावना व्यक्त होती है श्र 
वे उनकी दृदय की ईमानदारी को बताती हैं |" लेकिन यदि उन्हें 
छोड़ भी दिया जाय तो हमारे कवि की कोई हानि नहीं, क्योंकि 
सांस्कतिक जागरण का शंखनाद उसका ध्येय रहा है, ओर है। इसी 
सांस्कतिक दृष्टि से वे मुसलमानों के प्रति अनुदार नहीं हुए। रही 
काव्यों की बात, सो वहाँ कविकर्म निभाना आवश्यक-सा हो गया 
है | इसके साथ ही 'स्वदेश-संगीत” और “मंगल-घट? में संण्द्दीत राष्ट्र- 
ग्रेम और देशभक्ति की कविताएँ इसका प्रमाण हैं कि भारत-भूमि 
को वे अत्यधिक प्यार करते हैं ओर उन्हें उसकी जय-जयकार मनाने 
में आनन्द आता है--““जय-जय भारत-भूमि भवानी” में यही 
मातृभूमि-पूजा की भावना है | सारांश यह कि कवि की राष्ट्रीयता में 
सांस्कृतिक तत्त्व हैं जो उदारता से मानव-मात्र को अपना ने में सक्षम हैं | 
गुप्त जी ने कविता सेद्देश्य की है| केवल “कला के लिए कला? 

के सिद्धान्त को वे नहीं मानते | उन्होंने अपने 'साकेत” में इस बात 
अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि कोरा यथार्थवाद कला की दृष्टि 


१--हिंदू-मुसलमान अब दोनों छोड़े विग्रह की नीति | 
न री जि 
कोई काफिर कोई म्लेच्छ हो तो होता रहे यथेच्छ । 


हिंदू मुसलमान की प्रीति मेंटे मातृभूमि की भीति | 


गा न ने 
मातुभूमि का नाता मान, हैं दोनों के स्वार्थ समान । 
नि क कप 


भारत माता का यह मंदिर नाता भाई भाई का। 
सममे माँ की प्रसव-वेदना वही लाल है माई का। 
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से हेय है। किसी वस्तु को ज्यों का त्यों चित्रित कर देना कला नहीं 
है, कला तो यह्ट बताती है कि वह वस्तु कैसी होनी चाहिए. थी, 
यही कला का साध्य है। जो कला को कला के लिए ही मानते 
हैं, वे कला को उसके पद से हटकर उसे स्वांर्थिनी बनाते हैं | 
उसका संबंध जीवन से है। * ५हिंदू! की भूमिका में भी उन्होंने 
स्पष्ट कहा है कि “पकवित्व स्वच्छुन्दता-पूर्वक स्वर्ग के छाया-पथ 
पर आनंद से गुनगुनाता हुआ विचरण करे अथवा वह स्वगंगा 
के निर्मल प्रवाह में निमग्न होकर अपने प्रथ्वीतल के पापों का 
फ़्त्लालन करे लेखक उसे आयत्त करने की चेष्टा नहीं करता । उसकी 
तुच्छ तुकबंदी सीधे मार्ग से चलती हुई राष्ट्र किंवा जाति गंगा में ही 
एक डुबकी लगाकर “हर गंगा? गा सके तो वह इतने ही से कृत-कृत्य हो 
जायगा ।?” स्पष्ट ही उनका उद श्य राष्ट्र अथवा जाति के कल्याण के 
लिए. कविता लिखने का है। उनका विचार भी ठीक है क्योंकि कवित्व 
ही पथ्य को मधुर बना कर परोसता है। अतएव गुप्त जी क कला 
केवल मनोरंजन का साधन नहीं हे, क्योंकि उनकी दृष्टि में केवल 
मनोरंजन ही कवि का कम न होना चह्िए.|* इस दृष्टि से उनकी 
१--हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, 

यदि वही हमने कहा तो क्‍या कहा ? 

किंतु होना चाहिए. कब क्‍या कहाँ, 

व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ । 

मानते हैं जो कला के अथं ही, 

स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ दी । 
२--केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए | 

उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चहिए;। 
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कविता यथार्थ और आदर्शा का मधुर सामंजस्य करती प्रतीत' होगी । 

गुप्त जी का कार्य-क्षेत्र विशाल है, यह हमने देखा है। इस 
विशाल कार्यक्षेत्र में काव्य की शैलियाँ भी भिन्‍न भिन्‍न हैं । प्रबंध 
और मुक्तक तथा गीति काव्य तीनों उन्होंने लिखे हैं | “साकेत,? “यशो- 
धरा? आदि में उनकी प्रबंध-पटुता व्यक्त होती है, बल्कि यों कहें उन्हें 
सफलता ही इन काब्यों में मिली है तो अत्युक्ति न होगी। लिखे भी' 
ग्रबंध कव्य ही उन्होंने अधिक हैं। मुक्तक के ज्ञेत्र में वे उतने सफल 
मले ही न हों जितने प्रबंध-काव्य के ज्ञेत्र में, तो भी उन्हें असफल नहीं 
कहा जा सकता था| भारत-मारती' को आप कैसे भुला सकते हैं.१, 
उसने हिंदी में मुक्तक की प्रणाली में एक नई दिशा की ओर 
संकेत किया है | 'गीति-काव्य तो उनमें पीछे आकर अत्यधिक प्रबल 
हो गया है | “ककार” जो उनकी आत्मा-परमात्मा संत्रंधी कविताश्रों' 
का संग्रह है जिससे वे लोगों की दृष्टि में आधुनिक छायावादी या 
रहस्यवादी कवियों में कोटि में आग जाते हैं, गीति-काव्य का अच्छा 
नमूना नहीं है, उसका परिष्कृत रूप हमें उन्तके प्रबंध काव्यों में 
मिलता है, उसी प्रकार जैसे प्रसाद जी के सुन्दर गीत उनके नाअकों में. 
बिखरे पड़े हैं | 'साकेत” का नवम सर्ग इस दृष्टि से द्रष्ट्ब्य है। उमिला 
के विरह के एक-एक आँसू से उसका हर गीत स्निग्ध है | द्वापर” का 
तो प्रत्येक सर्ग मर्मोद्गार है ही | 'यशोधरा? के लिए तो स्वयं कवि ने 
शुल्क' में अपने अनुज श्री सियारामशरण गुप्त को संप्रोधित करके कहा 
है कि “कहानी तुम्हें रुची हो या नहीं, परंतु तुम अ्रकेले ही मेरे 
लिए. उस गहस्थ के सम्मिलित कुटुब हो रहे हो ! मेरी शक्ति का 
विचार किए बिना ही मुझसे ऐसे अनरोध किया करते हो--कविता 
लिखो, गीत लिखो, नायक लिखो | श्रच्छी बात है। लो कविता, लो गीत 
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लो नाटक और लो गद्य-पत्म, तुकान्त-अत॒कान्त सभी कुछ, परन्तु वास्तव 
में कुछ, भी नहीं !?” इस से “यशोधरा? की शैली तो व्यक्त है द्वी,कवि की. 
आधुनिक काल की सभी प्रचलित शैलियों की जानकारी भी स्पष्ट 
है। श्री सत्येंद्र ने गप्त जी की शैलियों को छः भागों में बाँठा है १:-.. 

१--अरबंध काव्य की शैली, जिसमें महाकाव्य ( साकेत ) और 
खण्डकाब्य ( पंचवर्टी, रंग में भंग आदि ) हैं । 

२--वर्शुन या विवरण-शैली, जिसमें 'मारत-भारतीः और “हिंदू”' 
आते हैं। 

३--गीति नाख्य शैली, जिसमें. अनध' आता है। 

४--गीति शैली, जिसमें 'ककार! लिखी गई है । 

१---आत्मोद्गार प्रणाली, जिसमें “द्वापर! की रचना हुई है । 

६--मिश्र शैली अर्थात्‌ नाटक, गीत, प्रबंध, पद्म ओर गद्य समी' 
के समावेश वाली शैली, जिसमें 'यशोधरा” की गशुना हो सकती है । 

, लेकिन इन विभिन्‍न शैलियों का सफलता-पूर्वक उपयोग गुप्त जी, 
इस लिए कर सके हैं कि उनका भाषा पर अधिकार है। भाषा 
उनके भावों के पीछे-पीछे चलती है और वे उसे चाहे जेसे मोड़ 
देते हैं । माषरा पर विचार करने से पहले यह देखना चाहिए कि 
लेखक का, शब्द-भांडार कैसा है | इस दृष्टि से देखें तो गुप्त जी शब्दों: 
केसम्राट हैं। लेकिन उनके शब्द संस्कृत के. तत्सम शब्द अधिक होते 
हैं और कहीं-कहीं वे क्लिष्ट भी हो जाते हैं |।* लेकिन जहाँ तद्धवः 
२--गरणों, को नहीं देखता त्वेष । 

>< ८ | | न है रप ु 
हे भेरे प्रतिभू तात-नंद । पाऊँ ु यदि आनंद कनन्‍्द 
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किक 


शब्द होते हैं वहाँ भाषा में अनुपम प्रवाह और गति आआा 
जाती है ।१ कहीं कहीं प्रांतीय भाषाश्रों के शब्द भी वें प्रयोग कर 
लेते हैं परंतु विदेशी भाषाओं के शब्दों से वे परहेज करते हैं। 
उनके काव्य में अरबी, फ़ारसी या अन्य भाषाओं के शब्द हूदढने 
'पर ही मिलेंगे | हाँ , भाषा में घुल मिलकर एक होने वाले विदेशी 
शब्द वें अवश्य ले लेते हैं ।* मुहावरों या लोकोक्तियों का प्रयोंग भी 
'कम है ओर इससे भाषा में लोच कम आ पाया है| वहसाँचे में ढली 
अवश्य प्रतीत होती है परंतु उसमें चलतापन नहीं है, जो भाषा की 
पहली विशेषता है | जहाँ कहीं प्रयोग किया भी गया है, क्ऑँ- 
उन्होंने लोकोक्तियों को बदल दिया है--जैसे “पंचवर्टी में “अ्रँगुली 
पकड़ कर पहुँचा पकड़ने! को बदल कर “अगुलि पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ 
लेना? कर दिया है । कहीं-कहीं तुक का आग्रह भी भाषा को कृत्रिम 
बना गया है, जिसमें ग्रप्रचलित शब्द भी आगए हैं। गुप्त जी की 
भाषा का चत्मकार उनके संवादों में व्यक्त होता है या वहाँ व्यक्त 
होता है, जहाँ वे कोई दृश्य अंकित करना चाहते अथवा मनोभावों 
का वन करते हैं। वहाँ उनकी भाषा में आश्चयं-जनक शक्ति 
आ जाती है । थोड़े-से शब्दों में वे वहाँ ऐसा चित्र खींच देते हैं, जो 
व्याख्या के लिए. एष्ठ के प्रष्ठ ले ले। 'साकेत” में उर्मिला के लक्ष्मण 
को प्रणाम करने का चित्र ऐसा ही है,।3 शब्दों में ध्वन्बयात्मकता भी 
१---अबला-जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी-- 

आँचल में है दूध और आँखों में पानी । 
२०-मरम्मत कभी कुश्रों घाटों की | सफाई कमी हाट बाटोें की ॥ 

आप अपने हाथों करता है। गंदगी से कब डरता है॥ 
३--चूमता था भूमितल को अर्द्ध विधु-सा भाल, 

बिछ रहे थे प्रेम के दग-जाल बन कर बाल | 


मैथिलीशरण गुप्त श्ष्प्७ 


विशेष रूप से वे रखते हैं। वहाँ भाव और गति के अनुरूप शब्द-वंयन 
होने से सॉंदय॑-वृद्धि के साथ अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है |* 

इस प्रकार विषय, भाव, भाषा, शैली और आदर्श चरित्रों की 
'कल्पना की दृष्टि से गुप्त जी का स्थान हिंदी में स्व प्रथम आता 
है। यद्रपि उन्होंने काव्य द्वी लिखा है तथापि उस काव्य में ही 
नाव्यकला, कद्दानी-कला और चित्र-कला को समाविष्य कर दिया है । 
उनमें भावुकता ओर आदर्श का सामसंजस्थ है। उपयोगितावादी 
होने से कहीं-कहीं उनका उपदेशक का रूप प्रबल हो उठा है। 
उल्होंने नवीन और प्राचीन का समन्वय किया है। अतीत, वर्तमान 
आर भविष्य की समस्याओं के लिए जो पुकार उन्होंने “मारत-भारती? 
में लगाई थी उसी का उन्होंने अपने काव्यों की लंबी सूची में उत्तर 
दिया है| उत्तर सांस्कृतिक दृष्टि से गआह्य है। भारतीय संस्कृति के 
वे सफल गायक हैं और द्विवेदी युण और छायावादी युग के बीच की 
कड़ी बनकर हमारे सम्मुख आते हैं। इतने विस्तृत चित्रपट पर 
तूलिका चलाना और अनुकूल चित्र भी तैयार करना उन्हीं का कार्य 
है | भारतवर्ष के लिए उनमें अगाघ ममता और प्रेम हे और वे 
उसके खोए दिनों को पुनः देखने के लिए. विकल हैं | यही व्याकुलता 





छुत्र-सा सिर पर उठा था प्राशपति का हाथ, 
हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनाथ । 
२३--सखझखि निरख नदी की धारा, 
दलमल ढदलमल चंचल शअश्रंचल, मकलमल मलमभल तारा | 
निर्मल जल अंतस्तल मरके, उछल उछल कर छल-छल करके । 
थल थल तरके, कल कल धरके, बिखराता है पारा | 


श्च्प्र मैथिलीशरण गुप्त 


उनके काव्य का मूल तत्त्व है। श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने हमारे 
साहित्व-निर्माता? पुस्तक में लिखा था--“क्रिसी माला में प्रथम 
मणि, उपवन में प्रथम पुष्प, गगन में प्रथम नक्षत्र का जो 
महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है, वही वर्तमान कविता में गुप्त जी का 
है | अतएव वर्तमान कविता के प्रधान और प्रतिनिधि कवि बाबू 
मेथिलीशरण गुप्त ही हैं ।?? 
द्विवेदी जी का यह कथन यथार्थ है। गुप्त जी निस्संदेह इस 

स्थान के अधिकारी हैं ओर हम उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर कहते 
हैं कि उन्होंने जो आवाज अपने काव्य के उत्थान-काल में जद्टाई 
थी कि उनकी 'मारती भारतवर्ष में गूँजे,”! बह आज नहीं तो कल, 
कल नहीं तो परसों, गू जेगी और सारे भारत में छा जायगी | हिन्दी 
राष्ट्रमाषा के लिए वह दिन दूर नहीं हैं, जब समस्त भारतीय एक 
स्वर से यही गायेंगे--. 

मानस-मवन में आयंजन, जिसकी उतारे आरती 

भगवान भारतवर्ष में गूजे हमारी भारती। 


अजााए00 किल्क१+/ललहबए जधा2वजरकता सराइलामप्रप्कादा, 


जयशंकर “प्रसाद! 

श्री जयशंकर “पसाद? संक्राति काल के कवि थे | संक्रांति काल 
के कवि को कार्य करने में विशेष कठिनाई होती है, क्‍यों कि उसे एक 
ओर तो प्राचीनता की प्रतिष्ठा से संयत विद्रोह करना पड़ता है 
ओर दूसरी ओर नवीनता का नियंत्रित रूप अपनाना पड़ता है। 
ये दोनों कार्य बड़े कठिन हैं। इसीलिए संक्रांति काल के कवि को 
-सप्यारण कवि से अधिक परिश्रम और साधना करनी पड़ती है। 
साधारण कवि तो केवल पिछली चली आती परंपरा का पालन 
मात्र करते रहते हैं, उन्हे न विरोध की चिन्ता होती है न अपने 
ऊपर अन्य किसी प्रकार के खतरे की आशंकां होती है। परम्परा का 
रजमार्ग उनके लिए खुला रहता है और वे निद्व न्द्य उस राजमार्ग 
'पर बढ़ चले जाते हैं | इसके विपरीत संक्राति काल के कवि का मार्ग 
कंथ्काकीण होता है, ऊबड़-खाबड़ होता है और उसे पग-पग पर 
गिरने का भय बना रहता है | उसकी स्थिति बड़ी नाज़ू क होती है। 
ऐसी स्थिति में उसे बड़े कौशल से काम लेना पड़ता है | वह अपनी 
ही प्रतिभा के प्रकाश में मार्ग की बाधाओं की तमराशि को' दूर 
करता है और उसे प्रशस्त करता चलता है। उसके लिए. कोई प्राचीन 
आदशं नहीं होता | वह युग-निर्माता' होता है, अतः उसे स्व॑यं ' हीं सब 
कुछ करना पड़ता है | प्रसाद जी ऐसें ही कवि थे! उनके समय में 
दिंदी साहित्य में विचित्र उधल-पुथल ' थी । भारतेन्दु ' युग का अन्त 
हो चुका था ओर दिवेदी-युग का आरंभ होने' वाला था | इस 
युग-परिवर्तन के काल में काव्य के उपकरणों को बदलने की चेब्टा 
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अधिक हो रही थी। भाषा, भाव, छुंद आदि की प्राचीन प्रयाली 
को छोड़ने और उसकी नवीन रूप में स्थापना करने की ओर लोगों 
का विशेष ध्यान था | सब से अ्रधिक विवादास्पद प्रश्न काव्य-भाषा 
का था । भारतेन्दु ने खड़ी बोली को तो अपना लिया था परंतु 
ब्रजभाषा को भी न छोड़ा था । उन्होंने ब्रजभाषा को अपनाया ही नहीं 
उसको नवयुग के अनुकूल भावों और विचारों का “टानिक” भी 
दिया और कहा कि गद्य के लिए खड़ी बोली मले ही अपना ली जाय, 
पद्म के लिए, ब्रजभाषा ही उपयुक्त है। यही विचार भारतेन्दु-युग 
में प्रधान रहा ओर द्विवेदी-युग के प्रारंभ तक भी यही भावना रह्दी 
द्विवेदी युग क्या, आज भी छायावाद और प्रगतिवाद युग' तक 
ब्रजमाषा को ही काव्य के उपयुक्त भाषा मानने वालों की कमी नहीं 
है, ओर आज भी अनेक व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं, जो खड़ी बोली 
की कविता को कविता ही नहीं मानते | उस काल की तो बात ही, 
और है | ब्रजमाषा के एक-छत्र साम्राज्य की जड़ों को हिलाने के 
लिए द्विवेदी जी ने पद्य और गद्य की भाषा की एकता पर ज्ञोर 
दिया । अंग्रे ज्ञी में कवि वडसवर्थ ने भी ऐसा द्वी किया था | हिंदी 
में इस आंदोलन का प्रभाव बढ़ा ओर खड़ी बोली को अपनाया 
जाने लगा । लेकिन ब्रजभाषा को छोड़ना श्रत्यंत कठिन था इसलिए 
उसका प्रभाव बराबर बना रहा । ब्जभाषा का प्रभुत्व कम होने का 
एक कारण यह मी था कि उसमें श्रृंगार रस की रचनाएँ होती थीं। " 
ये रचनाएँ उसी कोटि की थीं, जैसी कि बिद्दारी, पद्माकर श्रादि कौ 
होती थीं। उनमें समस्या-पूर्तियों का मूल्य अधिक था। श्र॒गार रस 
ओर समस्या-पूर्ति की प्रथा से ब्रजभाषा ने अपने पतन का मार्ग 
स्वयं बनाया था | इतिहासकारों ने इस बात को मुला-सा दिया है 
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कि यदि ब्रजभाषा में भारतेन्दु द्वारा प्रचारित नव-युग की भावना 
के अनुकूल नवीन विषय और मावों को अपनाया जाता और 
समसस्‍्या-पूर्ति में श्रृंगार रस की प्यालियाँ न पिलाई जातीं तो निस्संदेह 
द्विवेदी जी को खड़ी बोली को जमाने में लोहे के चने चबाने पड़ते । 
द्विवेदी जी को खड़ी बोलो को जमाने में सब से बड़ी सहायता 
इस बात से मिली कि उन्होंने श्रुगार के विरोध में लोगों को 
खड़ा कर दिया । उस युग में राष्ट्रीयता और सामाजिकता के पुनजी वन 
का प्रश्न भी था| दिवेदी जी ने कविता की शुद्धि का कार्य किया 
और श्र॒गार का बहिष्कार कर दिया । उनके युग को आदर्शवादी 
बुं॥ या पवित्रतावादी युग इसीलिए. कहा जाता है कि उसमें नारी 
का वर्णन यथा-संभव ऐसा किया जाता था, जिसमें श्रुगार 
का न्यूनातिन्यून अ्रंश हो। राष्ट्रीय भावनाओं और आरयंसमाज के: 
द्वारा इस पवित्रताबादी युग कों और बल मिल गया | यों एक युग 
से चली आती काव्य-परंपरा से “रस-राज? ( श्षुगार ) का निर्वासन 
कर देने से कविता में उपदेश की प्रमुखता रह गई और भले ही 
द्विवेदी युग वाले व्यक्ति अपने क्रांतिकारी सुधारों पर गव॑ करते रहे. 
हों, उन्होंने कविता को तो उसके आसन से गिरा ही दिया । 

प्रसाद जी ऐसे संक्राति काल के कवि थे | वे काशी में जन्मे थे 
अतः मारतेन्दु युग के समस्त संस्कार उन्हें विरासत में मिले ये।' 
उन्होंने लिखना भी अजमभाषा में आरंम किया था। समस्या-पूर्ति से 
लेकर समी प्रकार की रचनाएँ उन्होंने त्जमाषा में लिखी हैं। उनमें 
नवीन भावनाएँ भी नए. रूप में प्रदर्शित की गई हैं। लेकिन जब 
प्रसादजी ने देखा कि ब्रजभाषा से काम नहीं चलेगा तो स्वयं वें खड़ी 
बोली में लिखने लगे और उन्होंने अपनी त्रजमाषा की माधुरी को खड़ी. 
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बोली में ढ़ाला | द्विवेदी जी के प्रभाव से बाहर रहकर ही उन्होंने 
य्रह कार्य किया | यही कारण है कि वे श्री मेथिलीशरण गुप्त से, ज़ो 
द्विवेदी जी के शिष्य हैं, भिन्‍न मार्ग के पथिक रहे और उनसे आगे 
छायाबाद का नेतृत्व कर सके। छायावाद ही नहीं, उन्होंने तो 
प्रगतिवाद के युग का भी प्रभाव सहर्ष माना है। यदि असमय वे न 
चले गए होते तो संभव है कि थे प्रगतिवाद को भी कुछ अमूल्य देन 
देते | एक साथ एक व्यक्ति चार-चार थुगों में रहकर अपने अस्तित्व 
की रक्ना कर सके यह प्रसाद जी जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का ही काय 
था | भारतेन्द युग के अवशिष्ट संस्कार लेकर, द्विवेदी जी की इति- 
वृत्तात्मक कविता की छानबीन द्वारा उन्होंने छायावाद की कबिता 
का वह सूक्ष्म विधान दिया जो निराला तथा पंत जी द्वारा सजित 
होकर अपनी अभिव्यंजना की व्यापकता के कारण प्रगतिवाद का 
भी आवाइन कर सका । प्रसाद जी ऐसे महान्‌ कवि थे | 

प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 
संवत्‌ १६४६ में हुआ | उनके पितामह बाबू शिवरत्न साहू जी बड़े 
उदार और धर्मात्मा पुरुष थे। वे सुंघनी साहू के नाम से विख्यात 
थे | उन्होंने पान में खाने वाली सुती गोली का आविष्कार किया था, 
जो काशी की अनोखी चीज़ है। वें कवि, भाट और विद्वानों के 
भक्त ये और उनका बड़ा सम्मान करते थे। लोग उनके : बद़प्पन के 
कारण उनको महादेव कहकर पुकारा करते थे। पिता भ्री देवी 
बसाद जी मी ऐसे ही दानी और विनम्न व्यक्ति थे | विद्वानों और 
गुणियों का जमघट उनके. यहाँ भी बराबर लगा रहता था। प्रसाद 
जी को ऐसे परिवार में जन्म लेने का सौमाग्य प्राप्त हुया था । 

स्थार्‌इ वर्ष की अवस्था. में उन्हें अपनी माता ज़ी के साथ धारा 
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क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन, जयपुर, क्रज और अयोध्या आदि 
की यात्रा करने का अवसर मिला | अमरकंटक पर्वत ,माला के बीज 
नमंदा में चांदनी रात में उन्होंने नौका-विहार किया था। उस 
प्राकृतिक दृश्य का उनके हृदय पर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ा और 
'कविता में प्रकृति को सोंदय-राशि एक कौतूहल का सूजन करने के 
'लिए सदैव के लिए. उनकी आत्मा में समा यई । पीछे उन्होंने पुरी 
होदधि और भुवनेश्वर की भी यात्रा की थी |इस यात्रा में वे 
समुद्र की विशालता और गंभीरता के परिचय में आए और अमर- 
'कंटक की यात्रा में पावतीय दृढ़ता और उच्चता के संपक में । 
'उनकी कविता में प्रकृति की इन विराट शक्तियों से प्रेरित भावनाओं 
के फल-स्वरूप गंभीरता और विशालता दोनों मिलती हैं। “कामायनी: 
में समुद्र का जो वर्णन है; वह पुरी के समुद्र-दर्शन के प्रमाव में 
ही लिखा गया है | प्रसाद जी ने जो कुछ लिखा घर ही बैठकर 
लिखा है, वे भ्रमण बहुत कम कर सके | लेकिन वे कल्पना के धनी 
थे और उससे अपनी इस कमी को दूर करने में उन्हें कठिनाई . 
'नहीं हुईं | 
बारह वर्ष की अवस्था में पिता और पन्द्रह वर्ष की अवस्था में 
माता का देहांत हो जाने से प्रसाद जी की स्कूली शिक्षा कुछ भी 
नहीं हो पाई । केवल ७वें दर्ज तक क्वींस काल्विज में पढ़ें | लेकिन 
उन्होंने घर पर संस्कत ओर अंग्रेज्ञी का अच्छा अध्ययन किया था। 
इसलिए उनकी वह कमी दूर हो गईं। दीनबन्घु; बरह्मचारी संस्कृत 
के घुरंधर विद्वान थे | उन से वेद और उपनिषद्‌ का ठोछक्ष ज्ञान 
आप्त करने के कारण प्रसाद जी का जीवन दर्शन-मय हो गया था 
' ओर यही उनके मारतीय संस्कृति के प्रेमी होने का कारण है | 
१३ 
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प्रसाद जी को दंड-बैठक करने का बड़ा शौक्र था और कहते 
है कि वे दज़्ार तक दंड-बैठक लगाते थे | कुश्ती भी शायद कभी- 
कभी लड़ते ये । साथ ही घर पर समस्या-पूर्ति का बाज़ार गम रहता 
था | बड़े-बड़े कवि आते * और आधी-आधी रात तक कवित्तों की कड़ी 
लगी रहती थी | प्रसाद जी ने भी छिप-छिप कर समस्या पूर्ति करना 
आरंभ किया था | इसे देखकर बड़े भाई ने पहले तो उन्हें रोकने 
की चेष्टा की परंतु जब कक्षियों नेप्रशंता कीतो उन्हें लिखने की 
ग्राज्ञा मिली । सत्रह वर्ष की अवस्था में बड़े भाई भी चल बसे 
श्रौर प्रसाद जी अकेले रह गए | इतनी बड़ संपत्ति और अकेले 
लड्के | कुटुम्बियों ने उन्हें परेशान किया, परंतु वे घबगये नहीं और 
बराबर संबर्ष करते आगे बढ़ते गए. ।इसी बीच स्वयं एक नहीं 
दो नहीं, तीन-तीन शादियाँ उन्होंने कीं। कोडुम्बिक परड्यन्‍्त्रों और 
विशेष रूप से ऋण के कारण प्रसाद जी सदेव चिंतित रहा करते ये 
पर मुख-मुद्रा कभी मलिन नहीं होती थी । 

सामाजिक ही नहीं साहित्यिक जीवन में भी उन्हें कठिनाई थी। 
सरस्वती” द्वारा उन्हें बिलकुल प्रोसाइन नहीं मिलता था ; इसलिए 
उन्होंने अपने मानजे द्वारा 'इन्दु मासिक पत्र निकलबाया था, 
जिसमें उनकी रचनाएँ बराबर निकला करती थीं उमर पत्रको में 
आधिक सहायता भी देते थे। उनकी सबसे पहली कहानी आम* 
इसी पत्र में छपी थी। ॒ 

प्रसाद जी अपने व्यवसाय के भी पूर्ण ज्ञाता थे, पर उधर 
उनकी रूचि न थी। वे तो प्रात:काल से सायंकाल तक स।हिस्थ-प्वर्चा 
में स्त रहते थे | वे बड़े गंभीर और शांत प्रकृति केथे कभी 'किसी 
कबि-सम्मेलन या समा-सोसायटी में नहीं जाते थे शायद ही 


जयशंकर प्रसाद १६५ 


उन्होंने किसी कवि-संम्भेलन में कविता पढ़ी हो ॥ वे ऐसे स्वभाव के 
ये कि कठु से कह आलोचक को भ कम उत्तर नहीं देते थे। वे 
निरन्तर साहित्य-ताधन में रत रहते थे और दल-बन्दी से दूर रहा 
करते थे । उनकी छोटी सी मित्र-मंडली थी। उसी में वे हँसते और 
खुल कर बात करते थे। उन्हें पुष्प अधिक प्रिय थे, इसलिए, 
उन्होंने अपने घर में बगीचा भी लगाया था और वें उसके 
गुलाव, जूही, बेला, रजनी-गंधा आदि के फूलों को देखकर मुग्ध हो 
जाया करते थे | पारिजात के वृक्ष के नीचे पत्थर की चौकी पर 
बैठकर अपनी रचनाएँ छनाते थे। शतरंज का उन्हें बहुत शौक 
था | कमी-कमी सिनेमा भी देखते थे। वैसे वे साजिक वृत्ति के 
घर थे। शिवजी के उपासक थे | मांस-मदिरा से सदैव दूर रहते 
थे) स्वाभिमानी और विनम्र थे | अध्ययनशीलता उनकी ग़ज़ब 
की थी। थे नियमित रूप से ५-६ घंटे पौराणिक और ऐतिहासिक 
पुस्तकें पढ़ा करते थे। युग की समस्याओं को वे बड़ी महराई से 
सुलकाने की सोचते रहते थे। उनकी मृत्यु राज-यक्ष्मा से संवल्‌ 
१६६४ में ४८ वर्ष की अवस्था में हुई | 

प्रसाद जी के जीवन को देखने से यह जान पड़ता है कि वे 
मूक साधक से ओर भारतीय संस्कृति के उद्धार के लिए सजग 
कलाकार की माँति प्रयल-शौल थे । बाहरी प्रमाव्र से दूर रहकर . 
भारतीयता की नवीनतम व्याख्या देने के लिए उन्होंने अपने 
नाटकों का आश्रय लिया । उन्होंने अपने नाथकों में भारतीय संस्कृति 
के उन दिनों का चित्रण किया, जब वह अपने पूर्ण विकास पर 
थी--अ्रथाँत्‌ गुप्त वंश और उसके कुछ आगे पीछे का काल लिया । 
साथ ही सामाजिक समस्याओं को सुलकाने के लिए उन्होंने 
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उपन्यासों का सहारा लिया | वर्तमात जीवन' की विक्षति उनके 
उपन्यासों में मली माँति चित्रित की गई है'! आन्तरिक भावनाश्रों 
आऔर मानसिक उथल-पुथल की छोटी-छोटी लहरों को उन्होंने 
अपनी कहानियों में प्रदर्शित किया । भावात्मक कहानी उनको 
अपनी चीज्ञ थी | अपने निब्न्धों में उन्होंने. पाश्चात्य शिक्षा के 
मद में. चूर हिन्दी के उथले आलोचकों को साहित्य के गंभीरतम 
विषयों के सम्बन्ध में भारतीय इृष्टि-कोण की महत्ता बताई। नाथ्क- 
कार, कथाकार, निबन्धकार [इन सभी रूपों में उन्होंने अपने युग का 
नेतुत्व किया | लेकिन सर्वत्र उनका कबि-रूप स्पष्ट रह । कारण यह 
है कि वे मूलतः कवि थे | जो समस्याएँ कविता का' विषय नहीं हो 
सकती थीं, वे साहित्य के अन्य रूपों द्वारा प्रकट की गइई। यहाँ 
हम उनके कवि रूप पर ही प्रकाश डालेंगे क्‍योंकि उन्होंने अपनी 
कविता द्वारा छायावाद को सर्वाधिक सशक्त वनाया है' और 
ये प्रसाद, निराला और पंत की बृहलयी के अ्रग्रगण्य नेता हो 
गए, हैं। | ५ 
प्रसाद. जी की कविताओं की मूल विशेषताओं को जानने 
से पहले हम यह देखें कि उन्होंने इमें कितना दिया और कैसा 
दिया । जहाँ तक गुण का प्रश्न है, वहाँ तक तो प्रसाद जी ने सर्ब- 
श्रोष्ठ काव्ययंथ दिए ही हैं, साथ ही उनका परिमाण भी 
कम नहीं है । अब तक की प्रकाशित रचनाओं का क्रम इस 
अकार हैं।-- ' 

: (१) खित्राघार (२) कानन , अछुम (३) करुणालय (४) महाराणा 
का महत्व (५) प्रेस पथिक (६) करना (७) आँसू (८) लक्बर 
(६) कामोयनी । 
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“चित्राधारः में प्रसाद जी की बीस वर्ष तक की अवस्था की लिखी 
हुईं कविताओं का संग्रह है | ये कविताएँ गद्य और पद्म दोनों प्रकार 
की हैं | इसके प्रथम खंड में द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक कविताओं 
के समान, “उवंशी', अयोध्या का उद्दारः, वनमिलन! आदि पर 
कविताएँ हैं | दूसरे खंड में “प्रायश्चित्त! और “सज्जन? दो एकांकी' 
नाटक के ढंग की रचनाएँ हैं। “सज्जन” संस्कृत के ढंग पर लिखा 
गया है और “प्रायश्वित्ता में आधुनिकता है | इसीलिए पहले में 
जहाँ मनोरंजन की ओर रुचि है वहाँ दूसरे में आधुनिकता के: 
कारण देश-भक्ति की ओर रुचि है| तीसरे खंड में “ब्ह्मर्ष और 
“पंचायत? शीर्षक पौराणिक कथाएँ और “प्रकृति-सौंदर्य”, सरोज? तथा 
भक्ति! पर निबन्ध हैं। चौथा खंड “राग नाम का है जिसमें 
प्रकृति को आलंबन मान कर कवि ने सुन्दर रचनाएँ की हैं ओर 
कहीं-कहीं उनमें मानवीय भावों का आरोप भी है । अंतिम खण्ड 
में 'मकरन्दविन्दु शीर्षक कविता और पदों का संग्रह है |यों पाँच 
खंडों में यह पुस्तक समाप्त हुई है | महत्व इसका इतना दी है कि यह 
प्रसाद जी के प्रारंभिक विकास को बड़ी स्पष्ट्ता से सामने रखती है । 
रचनाएँ अनिश्चित प्रणाली पर हैं और उस समय के लगमग सभी 
प्रकारों को अपनाती हैं। लेकिन ये किशोर जीवन की कविताएँ 
होते हुए भी जीवन की प्रत्येक दशा में कवि की तीत्र अनुभूति को 
व्यक्त करती हैं | भाषा इसकी वज और खड़ी बोली मिली है और 
वैसी है जैसी श्रीधर पाठक ने अपने अनुवादित अ'थों-रखी थी] 

कानन-कुसुर्मा, में .संवत्‌ १६१६ के पहले की. ख्वनाएँ हैं। 
इसमें कवि ने रंगीन और- सादे, 'मु्गंधवाले- और -निर्गन्ध? 
कमकरंद से भरे हुए और परागसे लिपटे हुए समी प्रकाए-के: कुसुम 
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संग्रह करके रखे हैं| कविताएँ बाह्म-विषय-परक होंते हुए. भी' कवि 
की करुणा और आन्‍्तरिक कोमलता से भरी हुई हैं । इसमें प्रेम और 
प्रकृति पर कवि के उद्गारों का प्रकाशन अत्यंत : सुन्दर ' ढंग से हुआ 
है| मस्ती के साथ कवि के जीवन ' में विधाद का हलका-सा आभास 
मिल जाता है। लेकिन वह अपने फ्थ के लिए हृढ़-निश्चय हो रहा 
है और प्रिय-मिल्ञन में दुनिया 'की चिता नहीं करता ।* ये रचनाएँ 
विविध प्रकार के भाव कुसुमों का सुन्दर गुलदस्ता हैं । 

करुणालय भात्रनास्य है | इसे उन्होंने तुकान्तहीन मात्रिक छेद 
में लिखा है, जिसमें वाक्य पूरा होने पर विराम दे दिया जाता है+१ 
यह हिंदी का पहला माव-नाख्य है। इसमें गीतात्मकता के साथ 
नाटकीय प्रभाव को सुरज्ञित रखा गया है। इसमें धर्म के नाम पर 
होने वाले पाशविक श्रत्याचारों की कटु आलोचना की गई है। 
इसकी भाषा कुछ मँज गई है ओर काव्य-कला भी कुछ विकसित है ।* 
१--प्रियतम वे सत्च भाव तुम्हारे क्या हुए! 

प्रेम कंज किंजल्क शुष्क कैसे हुए ! 

हम ! तुम | इतना अन्तर क्यों कैसे हुआ ! 

हा हा प्राय अधार शत्रु कैसे हुआ 

पी अल अल हज. 

जिनता चाहो शांत बनो गंभीर हो । 

खुल न पड़ो तब जानेंगे तुम धीर हो | 

रूखे ही तुम रहो, बज द रस के भरें 

हम तुम जब हैं एंक, लोग बकते फिरे | ( कानन कुसुम ) 
२---कलो पवन की तरह रुकावट है कहाँ 

बैठोगे तो कहीं एक पंग भी. 'नंहीं। 
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महाराणा का महत्त्व” भी 'करुखालय के ही ढंग की रचना 
है ओर अठुकांत छुंद में लिखी गई है। इसमें कवि की ऐतिहासिक 
अं।दर्शो से प्रेरणा लने की वृत्ति प्रकट है। यह सन्‌ १६१४ की 
रखना है। भाषा का प्रवाह और भावों का स्वच्छंंद गति से बहते 
जाना “महाराणा का मद्दत्व” की विशेषता है | 

प्रेम पथिका का प्रकाशन सन्‌ १६१५ में हुआ | इसे कवि ने 
ऋाठ वर्ष पहले ब्रजमाषा में लिखा था और व्रजभाषा की प्रतिष्ठा 
काव्य में असंभव देखकर उसने उसे खड़ी बोली में कर दिया। भावों 
के विकास और विचारों की पवित्रता की दृष्टि से यह, कवि के श्रेष्ठ- 
तम काव्यों में से है । इसमें कवि ने प्रेम की गूढ़ व्याख्या और 
महत्त्व बताया है | क्रिस प्रकार दो पड़ोसी मित्रों के पुत्र-पुत्री में परस्पर 
प्रेम है। किस प्रकार एक मरते समय अपने पुत्र को दूसरे को सौंप 
जाता है, किस प्रकार पुत्री का पिता उस युवक को छोड़ कर अपनी 
पुत्री की शादी दूसरे युवक से कर देता है, कैसे युवक आधात खा 
कर धर छोड़ कर तपस्वी हो जाता है और एक कुटी में प्रवेश 





स्थान मिलेगा तुम्हें कुटिल संसार में | 
इच्छित फल क चाह दिलाती बल तुम्हें 
सारे श्रम उसको फूलों के हार से 
लगते हैं जो पाता ईप्सित वस्तु को | 
२--प्रिये | तुम्हारे इस अनुपम सौंदर्य से 
बशीभूत होकर वह कानून केसरी 
दाँत लगा न सका, देखा--गांधार का 
सुदर दाख--कहा नवबाव ने प्रेम से | 
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करता है, और किस प्रकार उस कुटी में उसकी तापसी के रूप 
में अपनी. प्रेमिका से मेंट होती है, आदि भावों से पूर्ण प्रेम-कथाः 
को लेकर प्रसाद जी ने प्रेम की मार्मिक व्यंजना का है | इसमें कवि 
ने प्रेम का उच्चतम रूप प्रदर्शित किया है, ।जसमें बलिदान और 
आत्मेत्सर्ग को /प्राधान्य को दिया गया है। यह इस विषय पर आशा: 
और उत्साह से पूर्ण हिंदी का पहला काव्य है। * 
ध्रेम-पथिका तक की कविताओं में कवि की भाषा, छुन्द और 
भाव-प्रणाली का प्रयोग-काल चलता रहा है। कवि में प्रतिभा और 
कल्पना के कोश का अथाह समुद्र लहराता हुआ प्रतीत होता हैः: 
परंतु उसे निश्चित मार्ग नहीं मिलता, उसकी दिशा को वह 
स्थिर नहीं कर पातां । कभी वह प्राचीनता की ओर भ्रुक जाता' 
है कभी नवीनता की ओर +» भावनाएँ नवीन होती हुई भी कमी कभी 
अभिव्यंजना प्रणाली में अलंकारिकता आ जाती है। कंल्पना के: 
नवोन्मेष के होते हुए भी उसे अत।त की ओर राँकना पड़ जाता 
है | लेकिन यह स्पष्ट है कि कवि क हष्टि और उसका प्रयत्न 
एक नई सृष्टि की ओर है। यह “मरना” में आ कर पूरा द्वोता है । 
ररना में सन्‌ १६१६ से लेकर सन्‌ १६१६ तक की रचनाएँ हैं | 
१--सथिक प्रेम की राह अनोखी भूल भूल कर चलता है। 
घनी छाँद , है जो ऊपर तो नीचे काँटे बिछे हुए। 
प्रेम यज्ञ में स्वार्थ ओर कामना हवन करना होना । 
तब ठुम प्रियतम स्वर्ग-विह्वारी होने का फल पाश्रोगे | 
+ के, कर र्कः 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत-मतभ में टिके रहना | 
किंतु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं ॥ 
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इसमें श्रेष्ठ और साधारण दोनों प्रकार की रचनाएँ हैं । इसका 
कारण यह है कि कवि ने इसे यौवन काल में लिखा है, जिस 
समय उसका मन स्थिर नहीं होता । यौवन में उठने वाली 
विभिन्न प्रकार की भावनाएँ व्यक्ति के मानस को मथ डालती हैं।॥ 
उस समय संयम और असंयम का द॒द होता है, वासनाएँ मन में 
आती हैं और कवि उनसे ऊपर उठना चाहता है, लेकिन उसका 
मन बराबर चंचल बना रहता है|" इतनः होते हुए. भी कवि में 
आत्म-प्रकाशन की इच्छा बड़ी तीव्र है | इस आतस्म-प्रकाशन के लिए 
उसने अपनी भावना को .उन्मुक्त होकर उड़ने दिया है। वह प्रकृति 
के प्रांगण में विहार करती रही हे और मानवीय भावनाओं को 
वाणी देती रही है | हिंदी में छायावाट का आरंभ इसी कृति से 
माना जाता है | इसमें भाषा का आडम्बर नहीं है, केवल भाव-- 
प्रकाशन पर अधिक बल दिया गया है और वह भी संक्ष्म पर, 
स्थूल पर नहीं | किरण, बिखरा « हुआ प्रेम, विधाद, बालू की बेल,. 
आदि कविताएँ शुद्ध काव्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य को प्रथम 
श्रेणी की रचनाओं में स्थान पा सकती हैं । किरण? को कवि ने 
नववधूं के रूप में चित्रित किया है और उसे अलंकारमयी भाषा में 
प्रकट किया है; लेकिन वह अपने में इतनी पूर्ण, रचना है कि स्वयं 
उसका सौंदर्य उसके भीतर नहीं समा पाता | कवि को किरण किसी के: 
ल्‍ह ७७७७७: ऋ%७४७७७७७७-७७#७#॒#७छछ/ 9 
१--करता हूँ .जब कभी प्रार्थना 

कर संकलित विचार, 

तभी कामना के नुूपुर की, . 

हो जाती रकार। 
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अनुराग में रैंगी दिखाई देती है। वह धरा पर क्कुकी प्रार्थना के 
सदृश और मधुर मुरल्ली की भाँति मौन ६। नहीं है, अशात विश्व की 
'विकल वेदना-दूती के समान भ है और स्वर्ग के सूत्र के समान 
स्वर्ग लोक और भूलोक को मिलाती है |" 'विषाद” कवि की प्रतीक- 
वादी रचना है, जिसमें शुन्यता, शुष्कता, आँसू , बेचेनी को व्यक्त 
'करते. हुए विषाद का चित्र खींचा है| कवि को विषाद प्रकृति के 
'केरुण काव्य के समान वृंक्ष-पत्र की मधु छाया: में अमृतमयी नश्बर 
काया ने लिपटा हुआ अचल पड़ा दिखाई देता है ओर कवि चाहता 
है कोई उसे छेड़े नहीं ।* कवि ने इस रचना में अपने ही हृत्य 
की झलक दी है । “मरना? के संबंध में एक आलोचक ने लिंखा है 
कि मरना! स्पष्ट: कवि के आरंमभिक यौवन काल की रचना है, 
जब निराशा में भी एक आशा और मन में भी पीड़ा का एक 
तीव्र मादक आनन्द है। यहाँ यौवन आँखों & पानी से आशा 
की क्यारियाँ सींचता) कि कभी प्रेम को मालती जीवन कु'ज पर 
खिलेगी | यहाँ पीड़ा में योवन का रघर है | कवि के हृदय में एक 
ज्वाला है, पर वह उसे कहाँ ले जायगी, इसका ठीक निश्चय वह 
१--धरा पर क्कुड्नी प्रार्थना सहश | 

मधुर मुरली सी फर भी मौन 

किसी अज्ञात विश्व की तव्रिकल 

वेदना दूती-स, तुम कौन ! 

स्वर्ग के सूत्र सदश, तुम कौन 

मिलाती दो उससे भूलोक 

जोड़ती दो कैसा संबंध, 

चना दोगी क्या विरज विशोक ! 
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सहीं कर पाता । निस्सम्देह मरना! अभिव्यक्त की निराली छठ 
ओर सूह््म' भावनाओं के विविध रूप तथा आशा-निराशा, हर्ष-' 
शोक, आसफ्ति-विरक्तित का ऐसा स्वरूप है कि कहा नहीं जा 
सकता है कि कब्रि का भविष्य क्या होगा १ हाँ इतना श्रवश्य कहा जा 
सकता है कि अब वह अनुभूति की गहराई में उतर गया है और 
आगे की कृति अवश्य शुद्ध अनुभूतिमय होगी, जिसमें उसकी 
कला भी किसी विशेष दिशा की ओर मुड़ेगी। 

“आँसू! में आकर अनुभूति की तीव्रता, जिसका संकेत मात्र 
करना? में था, कवि के काव्य में नई उद्धावनाओं के साथ मिलती है ॥ 
इस काव्य की सबसे. बड़ी विशेषता उसके आ्म-परक 5800]०७४ए७ 
होने में हैं | शुद्ध विप्रलंभ का यह अकेला काव्य है, जिसमें, आँख 
के माध्यम से कवि ने अपनी वेदना को प्रकट किया है। इसमें 
“प्रेम-पथिक” की आदर्शमयी प्रेम-व्याख्या नहीं है---यहाँ बड़ी गहरी 
भावना है। “करना” में कवि ने प्रेमी के जिस अपांग की धारा-- 
कगज्ष के प्रहार से अ्रमिभूत होकर दृगजल के बहाने की बात 
कहकर प्रण॒य-वन्या का प्रसार किया था और अपने को पूर्खू रूप से 
उसमें डुच्चो दिया था," वही स्मृति कवि को 'आँस! लिखने के 
लिए प्रेरित कर गई है । आँख? के संबंध में एक बात और है । यहद्द 
कवि ने विवश होकर लिखा है | विवश होने का अर्थ है कि कवि 
चाहता नहीं था परंतु फिर भी उसे लिखना पड़ा दै। जो व्यथः 
२--जो घनीभूत पीड़ा थी 

भस्तक में स्थघृति-सी छाई 

दुर्दिन में आँसू बन कर 

वह आज चरसने आई । 
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प्रेमी की ओर से विरद के रूप में उसे: मिली थी और जो दःस्क 
गत वैभव के भम्मावशेष के लिए. उसे था वही व्यथा--वहीं दुःख--.. आँसू 
में उमड़ पड़ा है | वह स्वतः उमड़ा है, कवि को उसके लिए प्रयत्न 
नहीं करना पड़ा | प्रसाद जी की इस कृति ने हिंदी कविता में 
युगान्तर उपस्थित कर दिया । एक साहित्य-ममंशञ ने इसके छुन्द 
का नाम ही आँसू? छुन्द रख दिया | इसका अनुकरण भी उस काल" 
में बहुत हुआ लेकिन कोई प्रसाद जी की ऊँचाई को न छू सका | 
इसमें प्रसाद जी ने मानवीय जीवन की वेदना को आह और आँसओं 
में बाँध दिया है। यहाँ एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है" 
ओर वह यह है कि यह आध्यात्मिक या रहस्यवादी कविता नहीं 
है। जो लोग ऐसा कहते हैं वे दूसरों को ही धोखा नहीं देते स्वयं 
भी धोखे में रहते | कहीं कहीं प्रसाद जी ने अपने प्रेमी 
का विराट रूप में प्राकृतिक उपकरणों के साथ जो चित्रण किया है 
उसे लेकर कई इसे रहस्यवादी काव्य कहे तो वह उसकी नासमम्ी 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । यह प्रसाद के संसारी प्रेम- 
व्यापार का वियोगात्मक व्याख्यान है, जिसे कवि ने कला के आवरण 
में बड़ी कुशलता से सजाकर रख दिया है | प्रसाद ने स्पष्ट ही अपने 
जीवन के चढ़ते दिनों में हाड़-मांस की मूर्ति से प्रेम किया था 
जिसके वियोग की .्यथा में उनके हृदय का करुण क्र'दन, आँसू! 
में साकार हो गया -है ।१ कवि: ने निःसंकोच भाव से विलास-जीवन 
घन में सुन्दर बिजली-सी, बिजली में चघल चमक सो 7 में चपल चमक सी 
आँखों में काली पुतली, पुतली में* श्याम कलक सी 
प्रतिमा में सजीवता-सी, बस गई सुछुवि आँखों में 
थी एक लकीर हृदय में, जो अलग रूुद्दी लाखों, में। 
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का वैभव दिखाकर उप्तके अभाष में आँसू बहाएं हैं और अंत में 
जीवन की वास्तविंकता से समझौता कर लिया है। यही “आँसू की 
मूल भावना है | कवि के जीवन में शिशु-मुख पर घेघट डाले और 
अंचल में 'दीप छिपाये कोई कौतूहल-सा आया था।' उस के 
सोंदर्य पर कबि मस्त हो गया था । उसने परिरंभ कुम की मदिरा 
'पान की थी, निश्वास मलय के कोंके खाये थे और मुख चन्द्र की 
चादनी के जल से मुख धोकर प्रातःकाल नेत्रोन्‍न्मीलन किया था ।* 
वह कवि के जीवन में सादकता की भाँति आया था और संज्ञा 
(चेतना, होश) की भाँति चला गया |3 उसी के लिए. कवि को इतनी 
पीड़ा है कि वह अपने को रोक नहीं पाता और उसके हृदय में रह 
रह कर उस गत वैभव की स्मृति जाग उठती है। उसके हृदय में 
आकाश में नक्षत्रों की भाँति स्मृतियों की बस्ती बस गई है |४ लेकिन 
कवि इन आँसुओं को व्यापकता प्रदान करता है और बह चाहता 
है कि उसके व्यक्तिगत आँसू विश्व को भी सरस कर दें और 
उसके हृदय की ज्वाला विश्व को प्रकाश दे दे | 
१--शशि-सुख पर घूघ॑ंट डाले अंचल में दीप छिपाए 

जीवन की गोधूली में, कोतूहल से तुम आए | 
२--परिरंभ कु म की मदिरा, निश्वास-मलय के कोंके 

मुखं-चन्द्र चाँदनी जल से, में उठता था मुख धोके 4 
३--मादकता-से आए, वे, संज्ञा से चले गए थे। 
४--बस गई एक बस्ती है, स्मृतियों की इसी हृदय में 

नक्षत्र लोक फेला है, जैसे इस नील निलय में । 
सब का निचोड़ लेकर तुम, सुख से सूखे जीवन में 

बरसो प्रभात हिमकन सा, आँसू इस विश्व-सदन में | 


जि 
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इस प्रकार “अँसू' एक शेसा स्मृति काव्य है, जिसमें विरह व्यक्ति 
के हृदय से निससत्र होकर विश्व-्मानव के हृदय को छूने की ओर 
उन्मुख है | भौतिक-सौंदय की ओर उसका खिंचाव है और उसके पश्चात्‌ 
उसमें निराशा के कारण जो तीव्रता आगई है बह तीव्रता पीछे चलकर 
कहीं-कहीं श्राध्यात्मिक संकेत भी पा गई है। परंतु उसमें सांसारिकता 
ही प्रमुख है, जैसा कि हम देख चुके हैं। “आँसू? से प्रकट होता है कि 
प्रसाद जी मूलतः प्र म-रहस्य के कवि हैं और मानवीय भावनाओं को 
ही चित्रित करते हैं | प्रकृति भी उसके साथ चित्रित होती है तो केवल 
उन मानवीय भावनाओं की सफल अभिव्यक्ति के लिए ही होती 
है | प्रसाद जी की मौतिकता भी अलोकिकता से अधिक सुन्दर है 
क्‍योंकि उसमें संक्रीणता या अश्लीलता का समावेश नहीं है। श्री 
नंददुलारे वाजपेयी ने आँसू! के सम्बन्ध में जो लिखा है, वह वस्तुतः 
समर्थनीय और अभिनन्दनीय है। उन्होंने लिखा है-- « आँसू! में 
प्रसाद जी ने यह निश्चित रूप से प्रकट कर दिया है कि मानुषीय विरह- 
मिलन के इंगितों पर वे विराट प्रकृति को भी साज सजाकर नाथ नचा 
सकते हैं। यह शेष प्रकृति पर मनुष्यता के विजय का शंखनाद है। 
कवि जयशंकर प्रसाद का प्रकर्ष यहीं पर है। यहीं प्रसाद जी प्रसाद 
जी हैं। “आस! में वे वे हैं ।? 

'लदरः में ग्राकर “आस! की करुणा श्राशा के संदेश से मुखर है | 
कवि प्रेम का प्रतिंदान न पा कर “आँस? में संगत होकर चीखा है | 
उसका और भी भव्य रूप “'लद्दर” में हे । इसमें उसकी निराशा और 
बेंदना निखर आई है और कवि अधिक कोमल तथा भावुक होकर 

' निर्मम जगती को तेरा, मंगलमय मिले उजाला; 
इस जलते हुए हृदय की, कल्याणी शीतल ण्बाला | 


-विकाकजलकपाफ्रााभकक 
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जीवन को स्पर्श करता है। इसमें 'प्रेमपथिक'! या आँसू कौ एकता 
नहीं है वरन्‌ इसमें मुक्तक रचनाएँ हैं, अतएवं अन्तमु खी ओर बहिमु खी- 
दोनों प्रकार की रचनाएँ इसमें संग्रहीत हैं । कवि आत्म-वितक भी 
द्वोगया है ओर विद्रोही भी | अशोक की चिंता”, शेरसिंह का शख्र- 
समर्पण, 'पेशोला की प्रतिध्वनि? ओर“प्रलय की छाया?तथा “अरी वरुणा 
की शांव कछार,” आदि कविताएँ उसके विद्रोही स्वभाव को सूचना 
देती हैं, जो मुक्त छुंद में होने के कारण प्रवाहनपूण तो हैं ही, साथ ही. 
विषय की दृष्टि से अतीत इतिहास के उज्ज्वल कणों को भी समेटे हुए 
हैं| इतिहास के इन प्रस्तर-खंडों से खेलने के साथ ही कवि का प्रेम 
भी स्व्रगीय हो उठा है| अपने गीतों में उतने आत्मा का संगीत भर 
कर प्र म की नयी योजना प्रस्ठुत की है | आज उसके प्र स के आलंबन 
में मी विशदता आगई है और वह अज्ञात के प्रति कुछ-कुछ उन्मुख 
होगया है (१ उसने इसमें अतीत को आग्रहन्यूवक चित्रित किया है।. 
“उस दिन जीवन के पथ में” जो प्रेमी मिला था और योवन में उसके 
जीवन में जिंस सुन्दर का आगमन हुआ था और जिसकी स्मृति में 
वह “आँसू! की माला गूथ चुका था उस की स्मृति आज भी गई नहीं 
है और वह उसकी आँखों के बचपन को अब भी नहीं भूलता ।९ 
१--तुम दो कौन और में क्‍या हूँ! 
इसमें क्या है धरा सुनो। 
मानस जलधि रहे चिर चुबित-- 
मेरे ज्ितिज उदार बनो। 

२--तुम्दारी आँखों का बचपन 

खेलता था जब अ्रल्हड़ खेल, 

अजिर के उर में, भरा कुलेल, 
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'प्रंतु इसमें उसे प्रकाश का भी पथ मिलता है और वह जीवन में नए 
प्रभात को जगाता है और विषाद और वेदना से आनंद और सुख 
'की और बढ़ता है ।१ इसके लिए वह संघर्ष से दूर ऐसे लोक में जाना 
चाहता है, जहाँ शांति मिल सके | अपने नाविक से वह याचना करता 
है कि उसे भुलावा देकर वह उस लोक में ले चले ।* यद्यपि वह धीरे 
से पुकार उठता है कि 'मुकको न मिला रे कभी प्यारः तथापि वह 
जीवनदायी प्रेम को नहीं छोड़ना चाहता; प्रत्युत वह तो चाहता है 
कि वह उसके जीवन ओर विश्व के कण में व्याप्त हो जाय |3 

हारता था हँस हँसकर मन, 

आह रे वह अतीत जीवन । 
-१--अब जागो जीवन के प्रभात 

वसुधा पर थओ्ओोस बने बिखरे 

हिमकन आँसू जो ज्ञोभ भरे 

ऊषा बगेरती अरुण गात 

अब जागी जीवन के प्रभात । 
 २--ले चल मुझे भुलावा देकर 

मेरे नाविक !. धीरे-धीरे । 

जिस निजन में सागर. लहरी, 

अंबर के कानों में गहरी, 

निशछुल प्रम कथा कहती हो 

तज कोलाइल की अवबनी रे। 
:३--मेरी श्राँखों की पुतली में, तू बनकर. प्राण समा जा रे। 

जिससे कन-कन में स्पंदन हो, मन. में मलयानिल चंदन हो, . 

करुणा का नव अभिनंदन; हो, बह जीबन मीत सना जा रे | 
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इंस' प्रकार लहर” में प्रसाद जी केसंगीक और कह्पनेई का संम्मसि- 
अण है. इसके गीत हिंदी साहित्य में अद्वितीय हैं | काव्य कल की दृष्टि 
से भी. इसमें पूर्ण विकास है | श्रकृति के मी . अत्यंत सुदर चित्र हैं/। 
“बीती विभावरी जाग री? जैसा चित्र शाय्रद ही किसी कब्र ने .दिग़ा 
हो, जिसमें प्रभातकाल का चित्र चेतना से दीस होकर ,खींचा गया 
हो | लहर! में प्रसाद जी का कवि और भी मधुर और सरस है। , 

प्रसाद जी का अंतिम ओर श्रेष्ठ ग्रथ है कामाग्रनीः + हिंदी 
साहित्य में 'कामायनी? का सजन भी आश्चयमयी घटना है | इसका 
कारण यह कि छायावादी-युग मुक्तक का युग है; उसमें प्रंबंध-काव्य 
के लिए गु जाइश नहीं है। 'साकेत', 'प्रियप्रवास?, “नुरजहाँ,सिद्धार्थ! 
आदि जो भी महाकाव्य के नाम पर उपलब्ध रचनाएँ हैं, उनमें बीती 
हुई बातों को नवीन रूप में रख दिया है। कथा में हेर फेर करके या 
दृष्टिकोण को बदल कर मौलिकता का प्रदर्शन किया गया है। वैसे 
इन काव्यों में कोई नवीनता नहीं है | लेकिन “कामायनी'” ही ऐसा 
क्राव्य है जो विश्व-साहित्य में बेजोड़ है । , हिंदी अथंवा भारतीय 
साहित्य की बात तो दूर रही संसार की अन्य भाषाओं में भी ऐसी 
रचनाएँ युगों के बाद लिखी जाती हैं। कहते हैं! कि* जब प्रसाद जी 
ओे/कार्मायनी! लिख कर समाप्त की तो उन्होंने कह था कि 
$कामायनी' लिखकर उन्हें संतोष हुआ हैं'। बात येह है. कि छायावादी 
झुंग में उसी शैली में. महाकाव्ये?.का. सूजन चाह्तव में. प्रसेक्‍द | 
संतोष देने वाली बात थी.।: इसमें सुख-ईःखः ओर प्र मक्कथा,..की 
'पंगडंडियों . से घूमता हुआ.ककि' राजमार्भ की. ओर आवा है. औौः 
उसने अपनी यात्रा सफलताथूंव के समार्स की हं।. कामायनी' की 
कथा के लिए कवि ने ऋग्वेद, शतपथ ब्राक्षण, छान्‍्देय उपनिषद, 

१४ 


६२१० जयशंकर प्रवाद 


ज्रादि से सामग्री ली है | कामायनी १५ सर्गों का मह्दाकाव्य है? 
धंद्रह सर्ग ये हैंः--१. चिन्ता, २. आशा, ३. भद्दा, ४- काम, 
$. वासना, ६. लजा, ७. कम, ८. ईर्ष्या, ६. इड़ा, १०. स्वमन, 
११, संघर्ष, १२. निवद, १३. दशन, १४. रहस्य, १४, आनन्द | 
आरम्भ में दिमालय के ऊँचे शिखर पर मनु एक शिला पर बैठ 
दिखाई देते हैं | वे नीचे जल-प्रवाइ देख रहे हैं। उनकी आँखें आदर 
हैं और वे चिंता-सग्न हैं। चिंता है अपने पूव जों की देव-सृष्टि 
के नाश की और गत वैमव के ध्वःस की। वे विभिन्‍न प्रकार से 
बुद्धि, मनीषा, मति, आशा आदि चिंता के रूपों में चक्कर लगाते हुए. 
चिता को कोसते हैं। कवि ने देव सृष्टि के ध्वस का मनु के द्वारा 
श्रत्यंत सुन्दर बर्एन्र कराया है । लेकिन चिंता के,बाद स्वाभाविक रूप 
पे आशा का उदय होता है । जल्-प्लावन शांत होता है । वनस्पतियाँ 
दवा में लद्दराती हैं ॥ बरफ पर उषा की सुनइली किरणों. पढ़ती हैं। 
और मनु के मन में' भी आशा जागती है| | संकट के घिरने, की चिंता 
उसके हटने से आशा. में च्दलती है। मनु को जीवन में. ममता और 
उत्साह की अनुभूति भी सताती है। वे एक गुफा बनाकर उसमें रहते 
आर सागर के किनारे अम्लिद्ेत्र. करते हुए तप करते हैं और 
देवयह द्वारा सुर-संस्कृति को जीवितः करने को कटिबद होते हैं # 
ये, यह सोच कर कि'मेरी ही तरदह,ओर भी कोई बचा हो, सकतढ़ 
है, श्रग्नितेत्रअवरिंष्ठ अन्न. कहीं दूर रख खाते हैं। , उसौ 
अन्न के देखकर  फामग्ोनजा अ्द्धा किसी ब्यक्ति की उपस्थिति 
सममती ; है| और. मत को; खोजती हुई! आती .है!।. वह मु... के 
आशोपूर्सः देय! में । जीवन #के... प्रुति'' श्रद्धा! जगाती।, है ॥ |भद्धा 
क्रेबादि >काम/ का ,/ उदग् होता है+ईचऋुछा प्रचल होती।है।। :मन् के 
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मन में वासना का उदय होता है और मनु देवताओं के गत संस्कारों 
से जड़ीभूत उस काम की तृप्ति चाइते हैं। काम की भविध्य-वाणी 
होती है, जिसमें वह श्रद्धा को अपनी पुत्री बताता दै और मनु के 
मन में उसके प्रति तीव आकर्षण पैदा करता दै। मनु का मन 
राग-विराग से पूर्ण हो जाता है और वासना का वेग बढ़ता है। 

वें श्रद्धा की ओर बुरी तरह खिंचते हैं, ओर अपने को भूल जाते 
हैं। श्रद्धा के पास जो बछुड़ा है, वह भी उनकी ईर्ष्षा का पात्र 
होता दै। वे बेचेन होकर श्रद्धा को अपनाना चाहते हैं। यहीं 
लुज्जा का आवरण आता है। यह सर्ग कवि की कल्पना 
का चरम रूप प्रदर्शित करता है। नारी के इस गुण की महत्ता 

और आवश्यकता पर कवि ने स्वयं कुछ न कह कर भावना का ही 
रूप खींचा है, जिससे स्वतः सारी चीज्ञ स्पष्ट हो जाती है। इसके 

बाद मनु कर्म में प्र रित होते हैं और बलि दी जाती है। श्रद्धा को 

यह हिंसा पसंद नंदीं श्राती। वह विरोध, करती है और मनु के 

प्रति विरक्त भी होती है; परंतु नारी की कमज़ोर है कि वह परुष 

को समर्पण 'किए, बिना रह नहीं सकती,। श्रद्धा भी उसका शिकार 
है और वह एक दिन गर्मिखी हो जाती है। मनु शिकार में ब्यस्त 
रहते हं->श्रद्धा भावी शिशु के ध्यान में। वंचक पुरुष इसे अच्छा 
नहीं समझता और शिक्ञु के प्रति ईर्ष्यालु होकर समपंज-शौल नारी को 
छोड़कर चल देता है, निष्ठुर--निर्देय--बन कर | सारस्वत प्रदेश में 
ग्राकर अपने को इड़ां (बुद्दि) के हवाले करता है। बुद्धि या इड़ा 
उसे तक-वितक में डालती ओर नया राज्य-तंत्र बनवाती है, जिसमें 
मंतु अंद्वां-विदीन ' होकर अपना मन खो देते हैं और इड़ा पर 
ही अंधिकोर फरना' चाइते हैं। इड़ा विरोध करती है पर मनु 
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उ् खल. हुए /बिना; नहीं मानते.। आपस में विरोध होता“है->शिव 
का प्रल्य-नेत्र ख़ुलता है | स्वप्त में श्रद्धा सनु और इड़ा, के, संधर्ष 
का दर्शन करती है और वह संबर्ष सच निकलता है। शख़द्दा आती 
है और मनु को समरस्वत नगर, में बेहोश पाती है। अपने उपचार 
से मनु को होश में लाती है, तो मनु को एक दम संधष, से विरक्ति 
होती है और निर्वेद के अतिरेक में थे वहाँ से भाग निकलते हैं। 
अद्धा अपने पुत्र मानव को इडा को' सौंप देती है ओर मनु की खोज 
करती हुई आगे,बढ़ती है | एक काड़ी में उन्हें पाकर, वह मनु को 
सँभालती है और समम्काती है | मनु को यहीं शिव के विराठ रूप , 
के दर्शन होते. हैं | आगे बढ़ने पर मनु को इच्छा, क्रिया और ज्ञान के 
विंद वाला त्रिकोण दिखाई देता है| इच्छा का लोक रागारुण है 
ओर उसमें स्पश, रूप, रस, गन्ध की पारदर्शनी पुतलियोाँ शृत्य 
करती हैं | कर्म का लोक श्यामल है, जहाँ संतर्ष और हलचल है । शान 
का लोक रजत है। इन तीनों. के रहस्य को श्रद्धा मनु को सममराती है 
और इद्ढुछा, क्रिया और शान के समस्वय पर ज़ोर देती है| उनके समन्वय 
में उसकी मुसकान की. एक किरण काम करती है | इसके आगे मनु 
आनन्द लोक में पहुँच जाते हैं जहाँ मानव ओर इड़ा भी आ जाते 
हैँ । उस लोक में ज़ड़ और चेतन मिलकर एक हो: जाते हैं ओर सर्वोत्र 
आनन्द का द्वी प्रकाश छा जाता है | 

'कामायनी?,.. की कथा छोटे है. ओर उसमें चित्रपट बढ़ा नहीं 
है | श्री रामनाथ सुमन के शब्दों में '(विलास-प्रधान देव-संस्क्रति के 
स्थान पर आनंद-प्रधान और लोक-कल्याय-मयी . मानव-सेंस्क्ृति को 
स्थापना का इस में चित्र है। इसमें सामाजिक प्रयोगों-के दशन तो 
होते हैं, पर उस तत््व-ज्ञान की भी एक मलक मिलती है जिसको 
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काव्य का रूप देने का यह पहला प्रयल है| चिन्ता, आशा, श्रद्धा, 
लजा, आदि के चित्र ज्यों के त्यों बन जाते हैं | पूरी “कामायनी!” में 
जीवन की आवश्यक वृत्तियों का क्रमिक विकास दिखाया गया , है। 
इसमें कुल चार पात्र हें--मनु, श्रदा, इड़ा ओर मानव | इन चारों 
पात्रों को ही लेकर प्रसाद ने मानव जीवन का श्रांतरिक पहलू श्रपने 
काब्य में अ्रमर कर दिया है | 

“कामायनी! में मनु का पहले श्रद्धा ( हृदय ) और ब्राद में इष्ा 
( बुद्धि ) से सम्पक, करा के कवि ने उसे अन्त में श्रद्धा द्वारा दी 
आनंद की प्राति कराई है | इसका स्पष्ट अर्थ हे कि श्रद्धा इड़ा 
की अपेज्ञा अधिक मद्दत््व की वस्तु है। इसे लेकर आचार्य शुक्कष जी 
ने आपत्ति की हे ओर श्रद्धा के इड़ा के प्रति कहे गए “सिर चढ़ी 
रही पाया न हृदय! के कथन को बदल कर श्रद्धा के प्रति (रस पगी 
रहीं, पाई न बुद्धि" के कथन की संभावना प्रकट की है। लेकिन ऐसा 
अनुचित द। प्रखाद जी समरसता' के प्रचारक थे। वे अ्रति नहीं 
चाहते ये । अंध-पंगु-न्याय की भाँति बुद्धि और द्वदय का |समस्थय 
उनका लक्ष्य था.। फिर श्रद्धा ने श्रपने पुत्र मानव को द्वी जन्न इड़ा 
को सौंप दिया,तब शुक्ल जी का यह सममना कि प्रसाद जी इड़ा के 
अति घृणा और श्रद्धा के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, कहाँ तक ठीक है 
इसे हम पाठकों के निझय पर छोड़ते हैं .। 

प्रसाद जी ने 'कामायनी' में ध्संघर्ष! सर्ग द्वारा वैज्ञानिक 
आविष्कारों के दरुपयोग का चित्रण किया, है और श्रद्धा द्वारा 
तकली भी कतवाई है। यन्त्रों की भमीपणता और तकली की कोमलता 
में मानों वतेमान जीवन की विमीषिका ओर गांधीवादी समाधान 
को भी मकलक है । श्रद्धा पशुद्वत्या को बुया समस्ती है और बलि पर 
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अं होती है, यह भी मानो गांधीवाद की ही. छाया है। यो। असाद 
ने दोनों को अपने काव्य में स्थान दिया है और युग की समस्याओं 
की अपने काव्य का विषय बनाकर अगतिशीलता कड़े परिचय: 
दिया है । '" 
कामायनी! में एक ओर बड़ी विशेषता उसके प्रकृति-वर्शन - की“ 
है | प्रलय काल के समुद्र और उसकी लहरों- की मीषणता का जैसा- 
वर्णन प्रसाद ने किया है वह अज तक किसी कवि ने नहीं किया। 
चैसे पहाड़, नदी, संध्या, प्रभात, रात्रि आदि प्रकृति के सुन्दर चित्रों 
की भी कमी नहीं है; परन्तु यह प्रकृति-वर्ंन अत्यंत सुन्दर दे। इसके 
अतिरिक्त बाह्य दृश्य-लित्रण और मनु, श्रद्धा तथा इड़ा के: रूप- 
चित्रण में कवि ने व्यक्तित्व के अनुकूल ही अपनी तुलिका चलाई है.। 
'कामाय॑नी? अंतबू त्तिलप्रधान काव्य होते हुए भी बाह्य रूप से विमुख 
नहीं है । वस्तुतः वह भोग-योग, ओसक्ति-विरक्ति, संग्रइ-त्याग का 
संतुलित चित्र हैं, जो मानव-जीवन के लिए. आवश्यक है। प्रकृति 
सहचरी हो कर चित्र में सजीवता और प्रफुल्लता भरती रही दे और 
कवि का दाशंनिक चिन्तन उसकी भावुकता में गंभीरता देकर काव्य 
को युग-युग के लिए श्रमर कर सका है।यों तो महाकाव्यों में 
सदेव जीवन का ही चित्र रहता है परन्तु ऐसा पूर्ण चित्र हिंदी 
साहित्य में दूसंरा नहीं । यह युग की नहीं युग-युग की प्वीज है | 
“कामायनी' की धारणा बड़ी ऊँची है और उसकी कथा का विधान 
भी पेचीदा है, इसलिए साधारण पाठक के लिए. उसका सममना 
अत्यंत कठिन हों जाता है | लेकिन यादें हम उसकी गहराई को छूने 
का ग्रयत्ञ करें तो इम प्रसांद की आत्मा को अवश्य समर लेंगे.। 
. «“कामायनी! में प्रसाद जी ने नारी की श्रद्धा के रूप में: प्रतिष्ठा कर 
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पुरुष को भ्टकाया ओर अंत में उसी. को समपंण करा कई | उसकी 
श्रेष्ठता सिद्ध की हैं। इसी तत्त्व को.. ग्रहण करने और बुद्धि और 
इृंदय के रमजंस्य द्वारा मानव जीवन के रहस्य को सममने के बाद 
जीवन में आनंद के लिए और किसी साधन की आवश्यकता नहीं' 
रहती | यह मूल भांवना क्रॉसायन / की आध्यात्मिक प्रेरण् से भी. 
ऊपर है.और यही उसके कवि की विजय है, अन्यथा वह रससिद्ध 
कवि न'होकर शुष्क दाशुनिक हो जाता | .. . 

: सारांश यह है कि आरभ से लेकर अन्त तक कवि मानव-दृदय 
की अन्यतम भावना प्रेम का चित्रकार रहा है। “चित्राधार! से (लेकर 
प्रेम-पर्थिक!', करना” से लेकर आँस!ः और ध्लहर”, से लेकर 
'कामायत्ीः तक प्रसाद में प्रेम-तत्व की प्रधानता है। प्रईति भी: 
उसमें युग की काव्य-शैली के श्रनुरूप आई है और उसे क़वि ने 
अधिकाधिक स्थानः दिया है परन्तु ग्ह मानव-सापेक्ष है; स्वतंत्र रूप 
से उसका कोई महत्त्व नहीं है| यों. 'कामायनी”, 'लहर?,, 'क्तरना” 
आंदि में स्वतंत्र प्रकृति, के चित्र भी सुन्दर हैं ओर उनकी ,संख्या 
भी कम नहीं है; परंतु सामूहिक रूप से प्रेम पहले आता है प्रकृति 

बाद में | रूप-विज्ञांत ओर , यौवन के रंगीन चित्र देने भें प्रसाद 

बेजोड़ हैं । साथ ही उनकी भावना की ऊँचाई भी द्रष्य्व्य है। आँस! 

जैसा आत्म-परक और “कामायनी? जैसा विश्व परक् काव्यू' उत्तकी 
मानसिक पृष्ठ-भूमि की उच्चता क़ो ही व्यक्त करते हैं | कद्दी-कहीं 
यह ऊँचाई ही परोक्ष सत्ता के प्रति कवि के, प्रेम, और जिज्ञांसा को 
प्रंकट करती है, ,जिसे लोग रहस्ववाद कद्द (उ5ते हैं | हम ,तो. कथवि' को 
एक मात्र सानवीय जीवन का कवि स्ोमते हैं और छायावराद में, इसी 
क्रवि,चे:जीवन:की ऐसी सर्वा सम प्रूर्ण व्याह॑या! 'कामायनी!: द्वारा की. है, 
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जो भारतीयता के साथ विश्व-जनीनता की भी द्योतक है | कवि 
प्रसाद हिन्दी के गौरव हैं और आधुनिक कवियों में उनका स्थान 
सर्वश्रेष्ठ है | * 


५ नावक के क्षेत्र ' में असाद जी की देन इस पुस्तक में अन्यत्र 
पढ़िये | 


स्यकांत त्रिपाठी 'निराज्षा' 


रीतिकालीन कवियों में जैसे महाकवि केशव को कठिन काव्य 

का प्रेत कद्ा जाता है वैसे ही भाषा-शेली की दृष्टि से छाया-वाद- 
कालीन कवियों में श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी अस्पष्ट ओर 
॒क्लिष्ट बताया जाता है | लेकिन केशव की कविता में जो कठिनाई है. 
बह एक विशेष काव्य-प्रयाली में बंधकर चलने की है | रस अलंकार 
की विशेष मर्यादाओं और सीमाओं के भीतर »पने पाडिंत्य- 
प्रदर्शन की मोंक में केशव की कविता पहेली बन गई है । इस के 
"विपरीत निराला जी की कविता की कठिनाई स्वतंत्र ओर उन्मरुक्त 
वातावरण में साँस लेने के कारण है । उनकी कविता में पारिडित्य 
'न हो ऐसी बात नहीं है। उसमें पाणिडत्य है, परन्तु वह पारिडत्य 
'परंपरा-पालन में अपनी निपुणता नहीं दिखाता, प्रत्युत वह तो नवीन 
मार्ग के गढ़ने और अपने ही साहत के द्वारा उस भार्ग पर बढ़ने 
'में अपना गौरव समझता है । छुंद-अलंकार, भाषा-भाव, विषय 
वस्तु सब को प्राचीन परंपरा से निकाल कर--बँधी सीमाओं श्रौर 
चहार दीवारियों के बाहर लाकर--स्वतंत्र वाताप्तरण में फूलने-फलने 
'की प्रे रणा देना निराला जी का ध्येय रहा है। इस प्रकार केशव की 
कविता की कठिनाई और निराला जी की कविता की अरस्पष्य्ता 
दोनों में अंतर है। एक परिस्थिति में बद रहने में--- जड़ होकर 
निश्चेष्ट होने में--करठिन है, दूसरी स्वच्छुंद गति से आगे बढ़ने में--- 
चेतना से अमिभूत होकर वेगवान होने में--अ्रस्पष्ट है; एक की 
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कठिनाई साहित्य के लिए कोई नवीन भूमि न देने में हे दुसरे की 
अस्पष्टता इतनी नवीनता देंने में है, जिसे सर्वसाधारंण ग्रहण ही 
न कर सके; एक में कठिनाई आग्रह के कारण है, दूसरे में श्रस्पष्य्ता 
स्वमाव के कारण । यहीं निराला जी केशव से आगे हैं। केशव दी 
नहीं, वे हिंदी-कवियों में सत्र से आगे हैं | केशव से तुलना करने का 
अथ यह नहीं है कि निराला जी की कविता का भाव-पक्ष या कला- 
'पक्षु केशव से कोई समानता रखता है। यहाँ तो केवल इतना दी 
अमिप्रेत है कि अस्पष्णता या विलष्टता के जिस आश्रय से! केशव 
पर प्रहार हुआ था उसी से निराला जी पर प्रद्दार हुआ है। 

निराला जी की कविता अस्पष्ट है, यह फतवा देकर साहित्य के 
बौने आलोचकों और अपात्र पाठकों ने निराला जी के साथ बड़ा 
अन्याय किया है। उनकी-कविता को बिना समझे, यहाँ तक कि 
बिना पढ़ें ही लोग चाहे जैसा भट्दा रिमाक दे देते हैं; यद्द हमारी 
परम्परा का दोष है--अध्ययन की गहराई न होने का दुष्परिणाम है । 
चस्तुतः निराला हों या पंत, प्रसाद हों या मद्ददेवी, कविता के 
समझने के लिए इमें उनका गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा 
उनकी आत्मा के भीतर उरतना पड़ेगा | जब तक दम ऐसा नहीं* 
करते तबः तक इस इसी प्रकार की, टिप्पणियाँ करते रहेंगे और न 
अपने साथ न्याय करेंगे न अपने साहित्य के साथ । फिर अस्पष्टता 
क्या कबीर में नहीं हैं, क्या तुलसी में नहीं है ( तुलसी कहीं कहों ऐसे 
कठिन हैं कि पंडित भी चक्कर में आ जायें ), क्या सूर में नहीं हे, 
क्या बिद्दारी में नहीं है ! जहाँ ऊँची मानसिक भूमि पर साहित्य पन- 
'पता है, वहाँ क्लिष्टता या अस्पष्ठता आवश्यक सी हो जाती है। 
इसका अर्थ यह नहीं है कि इम उसकी आवश्यकता सममते हैं था 
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यह :जत्र ब्रक. किसी: कलाकार, की कृतियों में!न हो. तम़' तक. वह 
कलाकार-महान हों ही नहीं सकता ।,नहीं; हम | ऐसा।' हरगिज्ञ नहीं 
सम्रमते - | हमारा उद्देश्य तो केवल इतना ही है कि. महान्‌ साधक: 
कलाकारों. की  रखनाओं में विचारों ओर भावों की ऐसी . गुक्थियाँ: 
रह ही जाती हैं - जिन्हें समझने में कुछ कठिनाई होती है' ओर 
यदि उस कलाकार की. मानसिक भूमि के विकासक्रम को समझ लिया 
जाय तो वह कठिनाई उस कलाकार का दोष न रहकर उसका गुण 
या विशेषता हो जाती है | निला जी,के साथ भी यही बात है। 
यदि हम उनकी काव्य-प्रणाली को समझने के साथ साथ: उनके 
मानसिक घरातल के साथ तादात्म्य स्थात्रित कर सके तो हमें कोई- 
कठिनाई उनके काव्य को समभने में न होगी | निरलां जी का 
जीवन, उनका स्वभाव, उनका अध्ययन-क्रम आदि ऐसी! बातें हैं 
जिन्हें भुजाकर कोई व्यक्ति उनके काउ्य-सागर के किनारे ब्रैठकर 
लहरें भल्ते ही गिनता रहे, साहस, के साथ डुबकी लगाक़र।मोती नहीं 
निकाल सकता | इस लिए सर्वप्रथम हम निराला,जी के जीवन 
और स्वभाव पर विचार करंगे | 

निराला जी का जन्म सन्‌ १८६६ में मद्विषादल. राज्य ज़िला 
मेदिनीपुर ( बंगाल ) में हुआ। | वैसे आपका असली घर युक्त प्रान्त में 
उन्‍नाव ज़िल्ले कै गढा कोला गाँव में है| महिप्रादल राज्प में एक प्रति 
ष्डिंत पद ,पर काम करने के कारण आपके पिता प्रै० शमसद्गाय जी 
स्परित्रार वहीं रहते थे।। राजा साहत्र की उनपर ' बड़ी कृपा थी | 
इसलिए निराला जी की स्कूली शिक्षा राज्य! की. ओर से ही हुई 
और उन्हें थे कब सुविधायें मिलीं जो क्रिसी जुँचे प्ररानें के. लड़के 
को मिलें सकती. हैं ) शिक्षौ बंगाल में ही.हुईं | शिक्षा ही क्या 
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अंगाल : सें जन्म होने ओर वहीं के वातावरणः में पलंने के 'कारण 
बंगला इनकी सातृभाषा-सी हो गई और बँगला में हीं कविताः भी 
पलिखना आरंभ किया: बंगला के प्रसिद्ध लेखक श्री हरिपद फौषाल 
ने, इन्हें अँग्र ज़ी की शिक्षा दी |इंसी समय स्वाभाविक रुचि' दर्शन 
की ओर “होने से इन्होंने संस्कृत पढ़ना आरंभ किया ओर उसमें 
अच्छी गति प्रात कस ली | इसके बाद अपनी स्त्री के द्वारा इन्हें हिंदी 
की ओर रुचि हुई | उस समय इनकी आयु १५-१६ बर्ष से अधिक न 
होगी | इस प्रकार बँगला, अंग्रेजी और 'संस्क्ृत, तीन- भाषाओं के 
संस्कार लेकर निरालाजी हिन्दी में आए | वह भी कोई जानकरी से नहीं 
वरन्‌ इन भाषाओं के गंभीर अध्ययन के बाद उनका: परिचय हिंदी 
से हुआ, जिसका परिणाम यह हुआअग कि उनकी कविता में हिन्दी के 
अन्य कवियों की अपेक्षा नवीनता होना नितांत स्वाभाविक द्वो 
गया । “जुही की कली” नाम' की कविता उनकी सर्व-प्रथम साथ ही 
स्॑-श्रष्ठ कविता हैं, जिसे उन्होंने सोलह साल की उम्र में लिखा । 
बंगाल. में -उन दिनों स्वामी . रामकृष्ण परमहस ओर स्वामी 
विवेकानंद का बड़ा प्रभाव था। निराला जी ने भी उनके दाशनिक 
सिद्धांतों -का गंभीरता -पूर्वक मनन और चिन्तन किया, जिसके कारण 
उनके विचारों में प्रौढ़ता आगई। उस समय उनकी उम्र बाईस- 
'तैईस.सालः से! अधिक न होगी | उन्होंने श्रीरामकष्ण ' मिशन की 
ओर से।निकलने वाले पत्र प्समन्वय” का भी' संपादनः किया | कलकंत्ते 
से निकलने कांले धमतवाला” पत्र के द्वारा निराला जी का हिंदी 
काव्य-अगत्‌. में प्रवेश हुआ ओर तब से वे निरंतर हिंदी ' में लिखने 
लगे | उसके' संपांदकीय विभाग में भी वे रहे | उनका' “निराला” 
नाम तभी से लोगों के सम्मुख आया । 


२५२ सूर्यकांत तिपाठी नियला 


शिक्षा ओर श्रध्ययन की इस विशाल संपत्ति के साथ निराला 
जी बंगाल और मध्य देश ( युक्तप्रांत) की मिन्‍न संस्कृतियों के: 
मिश्रण से बने हैं। पूर्व जन्म के संस्कार उनके भले द्वी मध्य देशीय 
हों, वर्तमान जीवन में वे बंगाल के प्रतिनिधि से हैं। उनकी वेशभूषा, 
चाल-ढाल, बात-चीत का ढंग, यहाँ तक कि खान-पान भी बंगाली 
ही है। जत्र वे बंगला बोलते हैं तब कोई यह नहीं कट्ट सकता कि 
वें बंगाली नहीं हैं। इसके अतिरिक्त निराला जी के जीवन में 
फक्कड़पन भी इृद दर्ज का है। बीस वर्ष की अवस्था में उन्हें 
असझ्य पत्नी-वियोग सहना पड़ा और तब से वे विधुर-जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं । एक बार किसी ने उनके विधुर जीवन के विषय में पूछा 
और कठिनाइयों की ओर इंगित किया तो वे बोले--“जैसे एक 
कुलीन विधवा. रहती है; वैसे ही मैं भी रहता हे ॥?? पत्नी-वियोग ही' 
नहीं उन्हें अपनी पुत्री की मृयु से भी बड़ी गहरी चोट लग चुकी है। 
सरोज-स्मति) नामक कविता में इसका बड़ा करुश चित्र है।अब 
उनका एक मात्र, घुत्र है, जो संगीत की विशेष शिक्षा प्राप्त कर रहा है| 
किंतु नियाला जी अज्षग द्वी रहते हैं । उनका जीवन कबीर, तुलसी आदि 
सन्तों का-सा है, साहित्य-साधना के श्रतिरिक्त. और कोई मोह उन्हें 
नहीं हे । अत्यन्त सरल, और भोले होने के साथ ही ये स्वाभिमानी मी 
ऊँची ओोखी के हैं| कभी कुकना नहीं, जानते । पारिवारिक संघर्ष के 
परिणाम म्ेलते हुए, भी, साद्वित्य-साधना करते रहना और स्वाभिमान 
की रक्छा. करना निराज्ञा जी, का ही काम है। उनका अन्तर और 
बाध्य दोनों विशाल हैं. । उनका ब्यक्तित् ऐसा. महान हे/कि मारतीय 
भाप्ाडं में उसकी सम्रता के: लिए शायद ,ही कोई, दूसरा व्यक्तित्व 
मिल सके | किसी ने निरला जी. से. इस, संबंध में: (पूछा तो उन्होंते 
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कटद्दा था--“देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार 
के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर ( दार्शनिक ) के पैर 
हैं।” जिस व्यक्ति से निराला जी ने अपने संबंध में यह बात कही 
थी उसने संवेदन-शील छुदय मिलाकर निराला जी के व्यक्तित्व को, 
पूरा कर दिया था | हम सममते हैं कि निराला जी कवि, कलाकार, 
पहलवान, फिलासफर और सद्दृदय मानव इन पाँचों तत्त्वों के पुजीभूत- 
रूप हैं। हिन्दी का कोई कवि इतना विचित्र व्यक्तित्व लिये हुए, 
नहीं हैं। यही कारण है उनकी कविता भी अन्य सभी कवियों: 
से भिन्‍न प्रकार की है। वें सब से अलग अपने आप में अकेले हैं-- 
निराले हैं ओर उनकी ऊँचाई को छूने की शक्ति बहुत कम लोगों" 
में हे। ,, 

. सारांश यह है कि बेगला में शिक्षा होना, अंग्रेजी-संस्कृत की- 
पढ़ाई के साथ दाशंनिक चिंतन के बाद हिंदी में लिखना, उच्चवगी'य॑ 
संस्कृति में पलना, रामकुष्ण और विवेकानन्द का प्रमाव ग्रहण करना, 
दरबारी वातावरण से. संगीत-साहित्य की गहरी छाप लेकर निकलना, 
छोटी अवस्था में ही पत्नी का वियोग हो जाना, स्वाभिमानी और 
अक्खड़ स्वभात्र के साथ फककड़पना और पुराने संतों. का-सा जीवन' 
बिताना आदि ऐसी बातें हैं, जिनसे निराला जी के काव्य-साहित्य 
फो समभेने में सुविधा हो सकती है; क्‍योंकि उनके निरालेपन की 
कुजी इन्ही में छिपी दे।.यही करण है कि उनका त्रिकास हिंदीः 
के अन्य कवियों की अपेद्षा अपनी सामयिक परिस्थितियों का उल्लंघन 
करते हुए मी स्वाभाविक गति से हुआ. है । दूसरी |बात.यह है कि 
निराला: जी, शुद्ध ' साहित्योपजीबी प्राणी, रहे हैं। शुद्ध साहित्योप- 
जीवी-का अर्थ।यह है कि. साहित्य के अतिरिक्त . उनकी जीविका का 
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अन्य कोई स्राधनन नहीं, रहा | इसलिए उन्हें लिखना: भी बहुत पड़ा 
है | कहानी, उपन्यास, कविता, इन तीनों क्षेत्रों में निराला जी ने 
ढेरों स्वनाएँ की हैं। कह्ानी-सग्रह 'सखी' और .'लिली'; उपन्यास 
अप्सरा', अलका?, /निपरुमा?, ,'प्रभावती! आदि, कविता-संग्रह 
अ्रनामिका!, परिमल? , ग़ीतिका?, तुलसीदास”, 'कुकुरमुक्ता,! अणिमा,? 
बेला? आदि, के अतिरिक्त सुना है 'ऊपा? नाम की एक नाटिका भी 
उन्होंने निख्ी थी, जो प्रकाशित नहीं हुई | इधर उन्होंने 'कुल्लीमाट 
आर 'बिल्लेसुर बकरिहा? जैसी गद्य कृतियाँ भी को हैं जो सामाजिक 
'परिस्थिति पर गहरे व्यंग हैं। 'रवीद्ध-कविता कानन” से उनकी 
आलोचना-शक्ति तथा “प्रबन्ध-पद्म! और “प्रशन्ध प्रतिमा” में मौलिक 
मिबन्धकला के दर्शन होते हैं | अब भी निराला जी की साधना 
ब्की ज्योति मन्द ,नहीं हुई। वे.निरन्‍तर गतिशील हैं | द्वितीय महद्दय- 
युद्ध के दिनो में पंत जी ,तथा महादेवी की वाणी कुछ मूक 
भले ही दो गई हो, परन्तु निराला जी. की बराबर मुखरित 
रही है | संघर्ष से वे कभी ।विमुख नहीं हुए। उनका. व्यक्तित्व 
पौरष से ओवप्रोत है। वीमत्स समस्‍यायें उन्हें डरा धमका नहीं 
सकतीं । दाशं॑निकता के स्तर से वे विश्व को देखते रहे हैं, परन्तु 
'सामानिक संघर्ष उनकी .मूल-भाव-घारा में भी ध्वनित होता रहा 
है। स्वमांब्रत, .दी. सामाजिक: संप्र्ष और उथलं-पुथल ,के. लिए 
(निराला जी: जे गद्य का सहारा लिया है | उनका ग्रंद्य। इतना ठोस 
झौर गठा:हुआं. है कि “गद्य ,कवीनां निकष्ा; व्दन्ति! की..उक्ति 
-यद्वि परीक्षा, के लिए ली। जाय 'तो निराला, ज़ी उसमें प्रकम श्रेणी 
में प्रथम, आयेंगे। एक-एक शब्द, , एक-एक. * वाक्य, मोती की 
तरह जड़ा हुआ! है। नवीन विचार और शैली की स्थापना से उसमें 
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' चार चाँद,लगा गंए हैं | परन्तु इस महान्‌ कलाकार का कवित्व ही 
'इमारा. आलोच्य विषय है, अतः हम .यहाँ उनकी कविता पर ही 
विचार करेंगे । | 

जेसा कि हम निराला जी के ,जीवन से परिचय पाने पर 
जान चुके हैं, बँगला उनकी मातुभाषा .सी रही है | बंगाली 
भावुक होते हैं और बगला की मिठास का बहुत कुछ श्रेय उनकी 
इसी भावुकता को है | निराला जी में भावुकता बगाल की . जलवायु के 
कारण स्वाभाविक रूप से है ही, साथ ही उनकी भाषा में मिठास भी 
है, जो संस्कृत के गहन अध्ययन और अंग्रेज़ी के चिंतन-मनन से 
ओऔढ़ हो गई है । इसके साथ ही निराला जी आरंभ से दाशंनिक रहे हैं । 
उनको किशोर काल में ही दाशंनिक . जीवन की अनुभूति होगई थी | 
परिणाम यह हुआ कि विवेकानन्द के व्यक्तित्व और रामक्ृष्णु के 
सिद्धांतों के मूत रूप बन गए. । वेदान्त का जो वरदान उन्हे इन बीसवीं 
शताब्दी के दो प्रमुख दाशंनिक महात्माओं से मिला, उसने निराला 
जी की कविता को भी वेदान्त से युक्त बना दिया । उनकी कविता में 
सबसे प्रबल॒ स्वर यदि किसी भावना का है तो वह इसी बेंदान्त का 
, है । यही उनका रहस्थवाद्र भ, है | रहस्यवाद में आत्मा-परमात्मा के 
मिलन की भूमिका का वर्णुन प्रेस-भावना के आधार पर होता है, 
उसमें चिन्तन का अभाव होता है। विशेष्न रूप से उनका 
संबंध प्रेमिका-प्रेमी के रूप' में ही मिलन ओर बिछोह के चित्रों का 
अंकन किया जाता है। निराला जी में वेदान्त त॑त््व की प्रधानता है 
अतएव उनमें रस या राग तत्त्व तो पर्याप्त मात्रा में है परंतु ब्रह्म 
के प्रति निवेदन में स्त्रीव्व को उन्होंने नहीं अपनाया | और अपनाया 


भी है तो कम | जहाँ कहीं भी उन्होंने दार्शनिक +तत्त्वों को काव्य का 
१५ 
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विषय बनाकर प्रस्तुत किया है, वहीं उनको अपने पुरघत्व को विशेष 
प्रतिष्ठा देनी पड़ी है । उनका सबल व्यक्तित्व उन्हें आज्ञा नहीं देता 
कि वें महादेवी की भाँति विराट पुरुष के प्रति केवल नारी रूप में ही 
समर्पित हो सके या कबीर की भाँति “हरि मेरौ पीव मैं हरि की बहुरिया? 
कह सके | ये प्रसाद की माँति सामान्य माव-भूमि पर श्रपने को भी 
घुरुष ही मानते हैं। इसमें उनका दोष भी नहीं है| भारतीय संस्कृति 
ही इस भावना के मूल में हैं। उपनिषदों में भी चिन्तन का यही 
क्रम है और आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण पुल्निज्ञ रूप 
में ही वरित है | निराला जी हों या प्रसाद जी, भारतीय संस्कृति 
की परम्परा के दाशंनिक चिंतन में यही क्रम आना स्वाभाविक 
होगा। निराला जी के दाशनिक .रहस्यवाद का उत्कृष्ट उदाहरण 
उनकी तुम और में? कविता है। येह कविता निराला जी की 
कविताओं में विशेष स्थान रखती है | विषय, भाव और कला की 
दृष्टि से कवि की सर्वोत्कृष्ट स्वनाओं में इसकी गणना. है ।। प्रकृति 
और मानव-हृदय की भावनाओं को लेकर ब्रह्म और जीघब या 
परमात्मा और आत्मा की अमभिन्‍नता का जैसा कलापूर्ण चित्रण इस 
कविता में है, वैसा अन्यत्र नहीं मिल सकता | कविता का आरंभ भी 
बड़ी विशद भूमिका से हुआ है--- 

तुम तुक्ष हिमालय-श्रुग 

ओर मैं चंचचल-गति सुरूसरिता 

तुम विमल हृदय उच्छुवास 

और में कांत-कामिनी-कविता | 

तुम प्रेम ओर मैं शान्ति, 

तुम सुरानपान-धन-अंधकार, 

में हू? मतवाली भ्रान्ति। 
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हिमालय से गंगा का, विमल हृदय के उच्छूवास॥ से सुन्दर 
कविता का, प्रेम से शांति का, शराब की बेहोशी से मतवाली 
आ्रांति का जैसे जन्म होता है ओर जैसा इनमें घनिष्ट सम्बन्ध है 
वैसे ही परमात्मा से आत्मा का जन्म होता है और इन दोनों का 
परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है | समूची कविता में ऐसे ही रूपकों 
का कलात्मक गुम्फन है । 

दाशनिक के लिए संसार की विरक्ति एक आवश्यक गुण है | उसे 
इस विश्व से मोह नहीं रहता । मोह रहने पर ब्रह्म के प्रति निश्चित 
प्रेम-प्रदर्शन में बाधा पड़ती है। अतः कवि में तीत्र विशक्ति घर कर 
लेती है | इस विरक्ति का परिणाम होता है कि वह उदासीन हो 
जाता है| यह उदासीन वृत्ति हमारे कवि में भी तीत्र है। वह भी 
विश्व की माया ओर सृष्टि की नश्वरता के प्रति एक उपेक्षा के 
भाव से देखता है। उसे पता है कि उसके प्रिय जनों में से भत्ते बुरे 
सभी चले गये । उगी हुईं क्रोंपल की भाँति जो भी संसार में आए 
वे क्षण भर रहकर और खिलकर अमिलाषाशओों के पूर्ण होने से 
पहले ही चले गए.। लेकिन कवि को इस पर भी निराशा नहीं है | यह 
जानते हुए भी कि उसे भी इसका शिकार होना पड़ेगा, वह बाधाओं 
और चिन्ताओं का स्वागत करने को प्रस्तुत होता है। उसमें 
निराशा नहीं है। क्षण-मंगुरता उसे हतोत्साह नहीं कर सकती, 
ऊुछ दस को उसे विधाद-मम्त भले ही कर दे। यही दार्शनिकता 
की केन्द्रीय भावना है।* संभवतः कवि का यही आशावाद है जो 





१-«देख चुका जो जो आए ये, 
चले गए | 
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जीवन की विजय, पराजब, चिर अतीत की आशा, सुख आदि में 
ब्रह्म का निवास और ब्रह्म में इन सबका परयवसान देखता हुआ 
उसके कर-स्पर्श से रहित सृष्टि को असार समझता है।* इसी 
भेरे प्रिय सब बुरे गए, सब 
भले गए ! 
क्षण भर की भाषा में, 
नव-नव अमिलाषा में, 
उगते पल्नव से कोमल शाखा में 
आ्राए. थे जो, निष्ठुर कर से 
मले गए, 
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब 
भत्ते गए ! 
चिंताएँ-बाधाएँ, 
आती ही हैं, आएँ, 
अन्ध हृदय है, बंधन निरदय लाएँ, 
मैं ही क्‍या, सब ही तो ऐसे 


छुले गए, 
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब 
भले गंए ! --परिमल? 


१--जीवन की विजय, सब॒ पराजय, 
चिर अतीत आशा; सुख, सब भय; 
सब में तुम, ठुममें सब तनन्‍्मय 
कर-स्पर्श-रहित और क्‍या है ! अपलक, असार ! 
ज्रे जीवन पर, प्रिय, यौवन-वन' के बहार ! 
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लिए, उसे बार-बार ऐसा अनुभव भी होता है कि, उसका प्रशु 
करुणा द्वारा उसके हृदय को पुलकित कर रहा है।" और वह गा 
उठता है कि अभी मेरे जीवन में. वसंत का आगम्नन ही, हुआः 
है, अभी मेरा अन्त कैसे होगा ?९ इतना होने पर मी कवि की 
आत्मा उस प्रकाशभय लोक के लिए. अवश्य विकल है जहाँ 
ज्योति के सहल रूप खिलते हैं और रस की धारा बहती है और: 
प्रियतम के नेत्रों के मिलन के कारण इस जग का ध्यान नहीं रहता । 

जगतु के पार जाने का लक्ष्य कवि के सम्मुख सदेव रहा है |३ अपनी 
मानसिक भावनाओं को चित्रित करने के साथ वे भावना और कल्पना 

के पंखों पर ऊँचे से ऊँचे उड़े हैं। कभी-कभी वे चिंतन से ऊँचे उठते 

हैं ओर स्वस्थ सन से अनुभव करते हैं कि वह प्रियतम उनके हृदय गगन 
में अशान की अमावस के अंधकार में प्रकाश का चंद्रमा बन कर आया 
था। तब दिडः मंडल में चाँदनी 3 ल गईं थी, ज़्योति का केन्द्रीकरण- 
सा होगया था, प्रीति का स्वच्छुन्द विकास हुआ था और दोनों के 





१--भर देते हो 
वार-वार प्रिय, करुणा की किरणों से 
जुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो | 
२--अभी न होगा मेरा अन्त | 
ग्रमी अभी ही तो आया है मेरे वन में मुदल बसंत | 
३--हमें जाना है जग के पार-- ' 
जहाँ नयनों से नयनं* मिंलेः 
ज्योति के रूप. सहल खिले, 
सदा ही बहती नव-रसःप्रार 
वहीं जाना, इस जग के फर। 
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पराख परस्पर मिल गए. थे ।' ऐसे चित्र निराला जीं ने अगसित 
दिए हैं और उनके साथ प्रकृति अनिवाय रूप से सहचरी बनकर आ 
गई है| लेकिन निराला जी में शुष्क ज्ञान के आधार पर जीवन 
और जगत्‌ तथा उसके कर्ता के रहस्य की पहेली को सुलकाने के 
लिए भी बेचेनी बनी ही रही है। परमात्मा संसार में व्यास है या 
संसार परमात्मा में व्याप्त है! अथवा परमात्मा और विश्व एक 
ही हैं?! विश्व का कारण वह है या उसका कारण विश्व ! इसका 
भेद ग्रमी कवि नहीं समझ पाया है ओर जब तक 'उसको यह 
अधि न खुल जाय उसके मन का खेद नहीं मिट सकता ।* दाशंनिकता 
निराला जी में प्रधान रूप से है, इस बात को समभने के 
साथ-साथ यह भी जानना आवश्यक है कि कहीं वह भावना- 
प्रधान है ओर कहीं चिंतन-प्रधान । जहाँ. भावना-प्रधान है वहाँ वहाँ 
तो सरसता स्वाभाविक है ही परंतु जहाँ चिंतन-प्रधान है वहाँ भी 
उनका कवित्व सबल॑ और पुष्ठ है। 
१--तुम आए, 

अ्रमा-निशा थी 

शशधर-से नभ में छाए । 

फैली दिछ मण्डल मे चॉदनी, 

बँधी ज्योति जितनी थी बाँधनी, 

खुली प्रीति, प्रायों से प्राणों में माए। . --“अणिमा! 
२--ठुम हो अखिल बिश्व में 

या यह अखिल विश्व हे तुममें, 

अथवा अखिल विश्व तुम एक” 

भ्द्यपि देख रहा हूँ तुममें - द अशेक, 
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वेदान्त के स्वर की प्रघरता के साथ-साथ निराला जी में करुणा 
का स्वर भी प्रखर है | कारण यह है कि स्वामी विवेकानन्द जी, 
जिनके व्यक्तित्व और विचारों से निराला जी अत्यधिक प्रभावित हैं, 
दर्शन को जन-जन का कल्याण-विधायक बनाने के पक्ष में थे और 
उसकी व्याख्या राष्ट्रीय] के आधार पर करते थे। उनके समय की 
परिस्थिति में देश की परतन्त्रता और उस परतन्त्रता से पैदा हुईं 
बेबसी के कारण वेदान्त का वह स्वरूप, जो उन्होंने स्थिर किया, 
वैराग्य प्रधान दर्शन से कहीं अधिक उपादेय और अपनी वस्तु था। 
निवाला जी ने विवेकानन्दी वेदान्त को अपनाने के साथ-साथ 
उसमें व्यक्त करुणा और राष्ट्रीयता को भीष्यों का त्यों अपना लिया। 
अपने नयन मूं द कर दयनीय परिस्थिति में पढ़े मानव के दुःख से 
छ <कारा पाने वाले वेदान्त को को हृदय-हीन संन्यासी मले ही 
अपना ले, सहृदय कलाकार कभी उसे नहीं अपना सकता। निराला 
जी ने एंक कलाकार के नाते करुणा को अपने काव्य वें पूरा-पूरा 
स्थान दिया है । उन्होंने 'परिमल” की “आग्रह! शीर्षक कविता में 
माता सरस्वती से प्रार्थना की है कि हे माँ मुझे वहाँ ले चल जहाँ 
वेदना का संसार मूछित हुआ पड़ा है।* निराला जी ने वेंदना के 
रब ढक 


विन्दु ] विश्व के तुम कारण हो 

या यह विश्व तुम्हारा कारण १ 

पाया हाय न अब तक इसका भेद, 

सुलमी नहीं ग्र'थि मेरी, कुछ मिया न खेद ! “परिमल? 
२--माँ, मुझे वहाँ तू ले च्वल ! 

देखूँ गा वह दार-- 

दिवस का पार-- 


श्ड्रर सूर्यकांत; विपाठी निराला: 


संसार को भी उतनी ही कुशलता से रूप-रंग द्वारा सजीव किया है, 
ज़ितना कि आनन्द के संसार को ! उनकी 'विधवा?, 'भिन्षुक, दीन”, 
ध्रह तोड़ चली पत्थर” आदि कंविताओं में उनकी करुणा-कलित वाणी 
की छुटा दर्शनीय, है। इन विषयों पर - सैकड़ों कवितायें लिखी गई 
परन्तु निराला जी के समान हार्दिकता किसी में भी नहीं है । 'विध्ववा? 
पर तो उनकी पंक्तियाँ विश्व-साहित्य में बेजोड़ हैं। भारतीय विधवा 
के करुण चित्र को आरंभ करते हुए कवि ने लिखा है कि वह इष्ट 
देव के मंदिर की पूजा के समान पवित्र है, दीप-शिखा की भाँति 
शांत ओर भाव-मग्न है, उसे देखकर क्रर काल की निष्ठुरता क्री 
याद आजाती है, वह टूटे हुए वृक्ष से ( खड़े हुए से नहीं, क्योंकि 
खड़े हुए वृक्त से जिस लता को अलग किया जायगा वह किसी न किसी 
प्रकार दरी-भरी रह भी रुकती है, पर .दूटे हुए वृक्ष से अलग.की हुईं 
. लता नितान्त आश्रय-दहीन होती है ) प्रथक हुई लता के समान दीन 
है | ऐसी दक्षित भारत की विधवा है | दलित इसलिए कहा, कि यदि 
स्वतंत्र ओर आनन्द-मंगन भारत होता तो उसकी विधवा की दशा 
ऐसी न होती | तब तो शागद विधवा का अस्तित्व भी न होता। 
इसमें दुहरा' व्यंग्य है । देश की दयनीय दशा और पतन की .ओर 

अस्पष्ट पर तीतर संकेत भी है।" 'मिन्नुक' में भी यही करुणा का 
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लोत है| कवि मिन्कुक का चिन्न खींचते हुए. कहते हैं" कि वह कलेजे- 
को दो ,टक्क 'करता हुश्रा,( अपनी करुणा-पूर्ण बाणी से ) पछतांता 
मार्ग पर चला आ रहा है। उसके पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं 
और कमजोरी के कारण वह लकड़ी टेक कर चल रहा है। वह 
मुठीमर दाने से अपनी भूख मिटाना चाहता है इसलिए वह अपनी' 
फणे पुरानी भोली का मुह फेलाता हुआ आ रहा है । उसके साथ 
दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फेलाए रहते हैं। वे बाएँ हाथ से 
पेट को मलते चलते हैं और दायाँ हाथ दया-दृष्टि पाने को बढ़ाए 
रहते हैं। दीनता-प्रदर्शन करते-करते जब उनके ओष्ठ भूख से सूख 
जाते हैं तब वे दाता--माग्य-विधाता--से क्या पाते हैं ! तिरस्कार-- 
निरादर और प्रताड़ना | और फिर आँसुओं का घूँट पीकर रह जाते 
हैं । वे कभी सड़क पूर खड़े जूठी पत्तल चाठते हैं और कभी कुत्ते 
उनके साथ छीना-मपटी करते हैं। यह स्थिति है मिज्करक और उसके 

बच्चों की । कवि चाहता है कि वह ठहरे ओर वह अपने हृदय के 
अम्गत से ( करुणा से ) उसको सींचः दे | उसका विश्वास है कि 
वह अमिमन्यु जेसा ब्रन सकेगा | इसी.लिए वह उस के दख स्वयं ले 
लेना चाहता है|" 

निराला जी की यह करुणा निरंतर उनके साथ रही। 'परिमल? 


१--वह आता-- 
दो टूक कल़ेजे के करता पछताता पथ पर आता । 
पेट-पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 
चल रहा लकुटिया टेक, 
मुद्दी भर दाने को--भूख मिटानें को 





श्द्र्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला: 


संसार को भी उतनी ही .कुशलता से रूप-रंग द्वारा सजीव कियाः है, 
जितना कि आनन्द के संसार को! उनकी 'विधवा?, 'मिक्षुक, दीन), 
“वह तोड़ चली पत्थर! आदि कंविताओं में उनकी करुणा-कलित वाणी 
की छुटा दर्शनीय, है । इन विषयों पर सैकड़ों कवितायें लिखी गई।' 
परन्तु निराला जी के समान हार्दिकता किसी में मी नहीं है । 'विध्ववा? 
पर तो उनकी पंक्तियाँ विश्व-साहित्य में बेजोड़ हैं। भारतीय विधवा 
के करुण चित्र को आरंभ करते हुए कवि ने लिखा है कि वह इष्ट 
देव के मंदिर की पूजा के समान पवित्र है, दीप-शिखा की भाँति 
शांत और माव-मग्न है, उसे' देखकर क्रूर काल की निष्ठुरता क्री 
याद आजाती है, वह टूटे हुए बक्ष से ( खड़े हुए से नहीं, क्योंकि 
खड़े हुए. वृक्ष से जिस लता को अलग किया जायगा वह किसी न किसी 
प्रकार दरी-भरी रह भी रुकती है, पर टूटे हुए वृक्ष से अलग.की हुई 
लता नितान्त आश्रय-हीन हीती है ) पृथक हुई लता के समान दीन 
है | ऐसी दक्षित मारत की विधवा है| दलित इसलिए कहा, कि यदि 
स्वतंत्र और आनन्द-मंग्ग भारत होता तो उसकी विधवा को दशा 
ऐसी न होती | तब तो शायद विधवा का अस्तित्व भी न होता। 
इसमें दहरा व्यंग्य है | देश की दयनीय दशा और पतन की ओर 
अस्पष्ठट पर तीत्र संकेत भी है।१ “भिन्ुकः में भी यही करुणा का 
मूज्छित हुआ पड़ा है जहाँ 
वेदना का संसार | --परिमल? 

१--वह इश्टदेव के मंदिर की . पूजा-सी. 

वह दीप-शिखा सी शांत, भाब में लीन, 

वह क्रर काल ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी 

वह दे टूतर की छू टी लता-सी दीन-- 

दलित भारत की विधवा है। --परिमलं! 


सूर्यकाति जिपाठीं निराला र३ ३. 


सोत है। कवि मिन्षुक का चित्र खींचते हुए. कहते हैं कि वह कलेजे 
को दो टुक 'करता हुश्रा.( अपनी करुणा-पूंणं वाणी से ) पछतांता 
मार्ग पर चला आ रहा है। उसके पेट और पीठ मिलकर एक हो गए. हैं 
ओर कमज़ोरी के कारण वह लकड़ी देक कर चल रहा है। वह 
मुछ्ठीमर दाने से अपनी भूख मियाना चाहता है इसलिए वह अपनी' 
फणे पुरानी मोली का मुँह फेलाता हुआ आ रहा. है । उसके साथ 
दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फेलाए रहते हैं। वे बाएँ हाथ से 
पेट को मलते चलते हैं ओर दायाँ हाथ दया-दृष्टि पाने को बढ़ाए 
रहते हैं। दीनता-प्रदर्शन करते-करते जब उनके ओष्ठ भूख से सूख 
जाते हैं तब वे दाता--भाग्य-विधाता--से क्या पाते हैं! तिरस्कार-- 
निरादर और प्रताड़ना |! और फिर आँसुओं का घूँट पीकर रह जाते 
हैं| वे कभी सड़क पूर खड़े जूठी पत्तल चाटते हैं और कभी कुत्तों 
उनके साथ छौना-मपटी करते हैं। यह स्थिति है मिज्कक और उसके 
बच्चों की । कवि चाहता है कि वह ठहरे और वह अपने हृदय के 
अमृत से ( करुणा से ) उसको सींच दे । उसका विश्वास है कि 
वह अभिमन्यु जैसा ब्रन सकेगा | इसी लिए. वह उस के दख स्वयं ले 
लेना चाहता है |" 
निराला जी की यह करुणा निरंतर उनके साथ रही। 'परिमिल! 





१--वह आाता-- 
दो टृूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता | 
पेट-पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 
चल रहा लकुटिया टेक, 
मुद्दी भर दाने को--भूख मिटाने को 


२३४ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 


की ये कवितायें उनके हृदय की स्निग्धता को व्यक्त करती हैं और 
अपने समकालीन कवियों से उन्हें ऊपर ले जाती हैं। “अनामिका? 
तक उनकी यही करुणा बहती चली जाती है | लेकिन आगे 
की रचनाओं में वे इसके कारण की खोज में लगे हैं। “बेला? 
नामक नवीनतम संग्रह में ४५ वीं कविता में भी एक भिन्नुक का 
चित्र है | लेकिन उसमें केवल मिक्कषुक पर करुणा नहीं है, न उसका 
दयनीय चित्र ही है। उसमें बनिया, कलाकार, शिक्षक, कांरीगर, 
महाराज और तरुणी ने उस मुट्ठी भर हड्डी के भीख माँगते ढाँचे 
पर जो-जो रिमाक दिए हैं उन्हें ब्यों का त्यों रख कर कविता समात्त 
कर दी है। लेकिन यह कविता कला की दृष्टि से आधुनिक श्रधिक 


में ह फटी पुरानी कोली का फैलाता-- 

दो दृक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । 
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, 

बाएँ से वे मलते हुए, पेट को चलते, 

और दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए । 
भूख से सूख औझंठ जब जाते 
दाता--माग्य-विधाता--से क्या पाते ! 

घट आँसुओं का पीकर रद्द जाते । 

चाट रहे जूठी पत्तल वे कमी सड़क पर खड़े हुए, 
और भपट लेने को उनसे कुत्त भी हैं अड़े हुए. । 
ठहरो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूँगा 
अभिमन्यु जेसे हो सकोगे तुम 

सुम्दरे दुःख मैं अपने द्वृदय में खींच लूँमा | -(परिमल' 


सूयकांत जिपाठी निराला र्श्प्‌ 


है और इसमें शक्ति भी उसकी अपेक्षा अधिक है, क्योंकि इसे 
उसने समाज के भीतर रखकर, उसका अंग समझ कर अपनी 
सम्मति दी है और उसका अस्तित्व स्वीकार किया है जब कि उस 
“मिन्लुक” पर केवल कवि की - दया ही बरसी है और “दाता--भाग्य- 
विधाता?--की क्र रता की ओर संकेत॑ भर कर दिया गया है ।* यहाँ 
व्यंग्य प्रधान है, जो आज की कविता का प्रबल अख्र है | 





१०-भीख माँगता है अब राह पर 
मुद्दी मर हडडी का यह नर 
एक आँख आज के बानिज की 
पराधीन होकर उघ्त पर पड़ी 
कहा कल्ला ने; कल का यह वर। 
एक आँख शिक्षा की हठी से 
देखने लगी उसे अमेठी से 
कहा, खुलकर छोटा भूधर | 
एक आँख कारीगर की गड़ी, 
कहा, आदमी की यह है छड़ी, 
खोदे कोई इसको लेकर | 
एक आँख पड़ी महाराज की 
कहा, देख ली है स्तुति ब्याज की, 
मानव का सच्चा है यह घर । 
एक आँख तरुणी की जो अड़ी 
कहा, यहाँ नहीं कामना सड़ी 
इससे में हू कितनी सुन्दर |--बेला 


२३६, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 


छायावादी काब्य में दाशनिक चिन्तन और करुणा के अतिरिक्त 

जो तीसरी बड़ी भारी विशेषता है, वह है रूप या दृश्य चित्रण की। 
कहीं कवि नारी रूप के ऐसे चित्र देता है जो प्रकृति के उपकरणों के: 
माध्यम से अत्यधिक आकर्षक हो गए हैं । “गीतिका? नामक 
संग्रह में ऐसे रूप चित्रों का आधिक्य है। जहाँ ऐसा चित्रण है, 
वहाँ अलंकार स्वाभाविक रूप से,आ। गए हैं | प्रमात काल में जाने 
वाली एक सुन्दरी का चित्र, (प्रिय) यामिनी जागी? वाले गीत में दिया 
गया है, जिस में रूपक अलंकार की छुटा के साथ-साथ कवि की कला 
भी निखार पर आ गई हे--- 

(प्रिय) यामिनी जागी | 

अलस पंकज-हग-अरुण-मुख 

तरुण-अनुरागी । 

खुले केश अशेष शोभा भर रहे, 

प्रष्ठ ग्रीवा-बाहु-उर पर तर रहे, 

बादलों में घिर अपर दिनकर रहे, 

ज्योति की तन्‍वी तड़ित्‌, 

द्यूति ने क्षमा माँगी | 

लेकिन इन चित्रों से भो अधिक सुन्दर चित्र हैं प्रकृति के * मानवी- 

करण के । यों तो अश्लील श्र॒गारः इन चित्रों में भी नहीं आ। पाया है 
परन्तु प्रकृति के चित्र तो ऐसे सुन्दर हैं कि कबि की निरीक्षण शक्ति 
और अनुभूति का कायल होना ही पड़ता है । 'जुद्ी क्री कली?, 
'शेफालिका? , 'संध्या-सुन्दरी', 'शरते पूर्णिमा की बिदाई आदि कविताओं 
में प्रकति का नारी रूप खूब निखरा है । “जुद्दी की कली” कवि की सर्व- 
प्रथम रचना है, जिसे उसने: मुक्त छुन्द में लिखा: है | उसमें कल्पना 


सूर्य्कात त्रिपाठी निराला 


की गई है कि कली विजन बन में वल्लरी पर सो रही है। 
सौभाग्य युक्त भावनाएँ उसके हृदय में हैं--स्नेह-स्वप्न-मंग्न है । अमल- 
कोमल-तन वाली तरुणी के समान उस का सौंदर्य है, दृग्‌ बंद हैं 
ओर शिथिल हो कर वह पत्रांक में पड़ी हुई है । बासन्ती निशा है 
ओर मलयानिल नाम का उसका पति विरह-विधुर प्रिया (जुही की 
कली) का संग छोड़ कर दूर देश में भ्रमण कर रहा है |" इसमें 
प्रकति का स्थिर चित्र है जो सोती हुई युवती के रूप में अ्रंकित है । 
गत्यात्मक चित्र भी निराला जी के काव्य में असंख्य मिल 
जायेंगे | देखिए दिवसावसान के समय संध्या सुन्दरी परी-सी सेघ- 
समय आसमान से उतर रही है | वह परी है इस लिए. धीरे-धीरे उतर 
रही है और अन्धकार में कहीं भी चंचलता का आभास नहीं है। 
उसके अधर तो मधुर हैं परन्‍्ठु कही उच्छं खलता नहीं है और न 
हास-विलास है । वह कुछ गंभीरता लिये हुए है | सुन्दरी है इस लिए 
यह गंमीरता आवश्यक है।* वैसे प्रकति के अथवा परिस्थितियों के 
१, विजन-वन-वल्लरी पर 

सोती थी सुहाग-भरी--स्नेह स्वप्न मग्त--- 

अमल-कोमल-तनु-तरुणी--जुही की कली, 

हग बन्द किए शिथिल, पत्रांक में, 

वासन्ती निशा थी; 

विरह-विधुर-प्रिजा-सन्ध छोड़ 

किसी दूर देश में था पवन 

जिसे कहते हैं मलयानिल । 
२. दिवसावसान का समय 

मेघमय आसमान से उतर रही है 





२३८ सूयंकांत त्रिपादी निर 


स्वतंत्र चित्रण भी निराला जी में कम नहीं हैं परन्तु इन चित्रणों में 
सौंदर्य रूपक के कारण अधिक उभर आया है। बादल-राग “निराला? 
जी की अनृठी सवनाहै,जो अपनी कला में स्वतः पूर्ण है | पंत जी की 
धादल? कविता में नो कल्पना उपमाशओ्रों के रंगीन मोती लिये चटक- 
मटक कर चलती है वह निराला जी के बादल राग” में अपने पौरुष 
आर गति के स्वतन्त्र विकास को ले कर चलती है | निराला जी 
का बादल विप्लव का सन्देश सुनाने आया है, कल्पना का विलास 
दिखाने नहीं । यों उपमाओं का अभाव उस में नहीं है परन्तु वे सब 
उसकी विप्लवी हुकार को श्रधिक मूर्त करने के लिए. आई हैं । कविता 
पढ़िए और शब्दों की ध्वनि से अर्थ का स्पष्टीकरण होता जायगा। 
शब्द-चयन में निराला जी की पठुता और माषा पर अधिकार जैसा 
यहाँ व्यक्त हुआ है, वैसा अन्यत्र नहीं | ऊँचे पहाड़ से गिरनेवाले मरने 
में जो वेग होता है, वह उनकी इस कविता में है ।९ 
प्रकति के चित्रश में निराला जी की अपनी विशेषता यह है कि वे 
उसे सदेव रूपक में व्यक्त करते हैं | जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ उनमें: 
स्वतंत्र और निलित चित्रण होता है | सपरांश यह कि वे चाहे प्रकृति 
के रूपक-चित्र दें या स्वतन्त्र चित्र, सबंत्र उनका स्वस्थ व्यक्तित्व 
उनमें प्रदर्शित रहता है | 
7 दहस॑ध्या-सन्दरी परीसी पीरघीरघीरे, 
तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, 
मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर,--- 
किन्तु गम्भीर,--नहीं है उनमें हास बिलास | --..परिमलः 
१, भूम-फूम सदु गरज-गरज घन घोर | 
राग अमर | अम्बर में भर निज रोर ! 





सूयकॉत त्रिपाठी निराला र्१६ 


निराला जी की कविता में अ्रतीत के प्रति प्रेम बड़ी गहराई से 

व्यक्त हुआ है। परतंत्र देश के कवि को अपना अतीत बहुत प्रिय होता 
है, त्रिशेष रूप से तब कि जब अतीत बड़ा गौरववान्‌ रहा हो । यों तो 
हर बीता हुआ कल ही वन्दनीय होता है तो भी चिरकाल् तक विश्व 
को ज्ञान दान देने वाले देश के कवि को भूख-प्यास से जर्जर ओर 
बुद्धि तथा हृदय से हीनता का अनुभब करने वाले मानव समुदाय के 
बीच परतंत्रता की पीड़ा से कराहते हुए जो वेदना होती है उसे वह 
अतीत के संबल से ही सहता है। निराला जी का विश्वास है कि 
अतीत का गान गाने से अतीत क्लेट सकता है, उसी प्रकार जिस 
प्रकार शिशु माताओं के वक्षुस्थल पर अपना भूला गान पाते हैं और 
माताएँ शिशुओं के अधरों पर अपनी मुसकान पाती हैं। “परिमल” में 
“आदान प्रदान” नाम की छोटी सी कविता में यही भाव व्यक्त हुआ है;।* 
अतीत-प्रं म के लिए “यमुना”, “महाराज शिवाजी का पत्रः, 'पंचचवर्टी- 
प्रसंग”, राम की शक्ति पूजा, 'संहलाब्दिः आदि कविताएँ उल्लेखनीय हैं| 

भर भरकर निक र-गिरि-सर में, 

घर, मर, तर-मर्मर, सागर में, 

सरित---तड़ित-गति--चकित पवन में, 

मन में, विजन-गहन-कानन में, 

आनन-आनन में, रव-घोर-कठोर, 

राग अमर ! अम्बर में भर निज रोर । --परिमल? 

१, कठिन श्रृखला बजा बजा कर, गाता हूँ अतीत के गान, 

मुझ भूले पर उस अतीत का क्या ऐसा ही होगा ध्यान ! 

शिशु पाते हैं माताओं के वक्तुस्थल पर भूला गान, 

माताएँ भी पातीं शिशु के अधरों पर अपनी मुस्कान | “-परिमल 


२४० सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 


इन कविताओं में कवि ने प्राचीन वैमव और गौरव का! विस्तृत वर्णन 
किया है। “यमुना में वह दुखी होकर पूछता है कि हें यमुना, बता 
अब वह वंशीवट कहाँ है और कहाँ हैं वे नगनागर श्याम ? कहाँ है 
वह चरण-चाप से व्याकुल हो उठने वाला पनघट, कहाँ हैं वह बृन्दा- 
धाम ! कभी यहाँ जिन गोपियों के !शरीर श्याम-विरह से तप्त देखे 
गये थे वे आज किस विनोद की प्यासी गोद में अर्थात्‌ किस अभाव 
में अश्र्‌पात कर रही हैं ।* महाराज शिवाजी का पत्र जयसिंह को 
दक्षिण में बढ़ाई करने के समय लिखा गया था। इसमें भारत के 
'पतन और राजपूतों के हास का -ओजपूर्ण शब्दों में चित्रण हे। 
' निराला जी का ओज इस कविता में खूब व्यक्त हुआ है | “राम की शक्ति 
पूजा” को जब निराला जी स्वयं पढ़ते हैं तब वे वीर रस की मूर्ति हो 
जाते हैं। सहललाब्दि! (अणिमा) कविता में वेदिक काल से लेकर 
मुगलों के आक्रमण तक की भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल चित्र 
है। इसके साथ ही अधःपतन पर करुण अश्र्‌पात भी है । निराला 
जी की ये कविताएँ हिन्दी का गौरव हैं और उनकी कला का 
उत्कृष्ट रूपप्रस्तुत करती हैं। 

१-बता कहाँ अब वह वंशीवद ! 

कहाँ. गए, नथ्नागर श्याम ! 

चल-चरणों का व्याकुल पनघट 

कहाँ आज वह. बृून्दाधाम ! 

कमी यहाँ देखे थे जिनके 

'श्याम-विरद 'से , तप्त शरीर, 

किस विनोद, की तृषित गोद भें 

आज ,प्रोंछती, वे दृग-नीर-! 





सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रफेश 


मिराला जी 'कौ कविता में सब्र से बड़ी विशक्षेषतर है उनकी 
विद्रोह-मावना । समाज, साहिष्व और व्यक्तिगत जीवन में बन्धनों 
को ढुकराने में वे अंग्रेजी के कवि बायरन की कोटि में आ जाते हैं । 
बायरन में विद्रोह का स्वर प्रखर थां परन्तु दाशंनिकता उसमें 
गौण थी, जिसके कारश वह आवेश का कवि कहलाया। इसके 
अतिकूल निराला जी में दर्शन का आधिक्य होने के कारण उनकां 
विद्रोह संयत हो गया है परन्तु स्वर उनका बायरन से कम प्रखर 
नहीं है | संसार को विषमता और शोषण तथा अत्याचार से पीड़ित 
कवि का हृदय शक्ति का आवाहन करता है और कहता है किददे 
श्यामा तू एक बार और नाच, फिर तुक से नाचने को न कहू गा । 
दि तुझे सामान की चिन्ता हो तो वह व्यथथ है क्योंकि सामान 
सच्न तैयार है । असुर इतने हैं कि तुके हारों की कमी न रहेगी | मुण्ड- 
मालाओं की मेखला बना कर आज तू सज जा। एक बार बस 
एक बार और नाच | तेरी रमक्तामय भैरवी भेरी तभी बजेगी जब 
मृत्यु से तू पंजा लड़ायेगी | हे माँ, जब तू हाथ में खडग और खप्यर 
लेगी तब मैं अपनी अज्ञलि भर-भमर कर उसमें रुधिर भरूँगा। माँ 
इतने दिन हो गए क्या अब भी तू मेरी प्रार्था नहीं सुनती। कया 
में ग्रब भी उगलियों पर दिन गिनता चला जर्फऊँ?! हैं श्यामा एक 
_बार--जंस एक बारश्ौरनाच ।* धीरे-धीरे दैवी शक्तियों पर से कृवि का ओर नाच ।* धीरे-धीरे देवी शक्तियों पर से कूवि का 
१--एक बार बस और नाच तू श्यामा | 

सामान सभी तैयार, 

कितने ही हैं असुर, चाहिए. कितने तुमक्ो हार ! 

कर मेखलः मुण्ड-मालाओं से बन मन-अ भिराम[-- 

एक बार बस ओर नाच तू श्यामा ! 
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विश्वास हटता गया है। ज्यों ज्यों वह संघर्ष में पड़ता गया है, उसकी 
आँखों के सामने जन साधारण की अवस्था प्रकथ८ होती गई है और 
वह इस दुर्दशा का कारण और उसका निवारण वर्ग-वाद में हो ढने 
लगा है। आज उसका जन-शक्ति में विश्वास हो गया है और वह 
नर-शक्ति का उपासक हो गया है। आज वह पीड़ित, तृषित मानव 
को क्रांति के लिए शीघ्र से शीत्र क्रम बढ़ाने के लिए. कहता है; क्यों- 
कि वह जानता है कि भविष्य में आज के अमीरों की हवेली कल 
के किसानों की पाठशाला होगी। धौबी, पासी, चमार, तेलीं अशाना- 
न्धकार को दूर कर मानवता का पाठ पढ़ूँगे।* यह विश्वास ही है 
जिसके.कारण कवि ने नर को पहाड़ के समान दृढ़ होने की चेतना 
“जज पल++_+स्‍++7_+++++++++++++ 

भैरवी भेरी तेरी क मा 

तभी बजेगी मृत्यु लड़ायेगी जब तुमसे पंजा; 

लेगी खड॒ग और तू खप्पर, 

उसमें रुघिर भरूँगा माँ 

में अपनी अज्जलि मर भर; 

उँगली के पोरों में दिन गिनता ही जाऊँ क्‍या माँ--- 

एक बार बस और नाच तू श्यामा | --परिमल” 
१--जल्द-जल्द पैर बढ़ाओ, आओ-आओ |. 

अाज अमीरों की हवेली 

किसानों को होगी पाठशाला 

धोबी, पासी, चमार, तेली 

खोलेंगे अन्धेरे का ताला 

एक पाठ पढ़ँ गे, ठाठ बिछाओ | “बेला” 
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की है---“मरने फूटेंगे, उबलेंगे, नर अगर कहीं तू बने पहाड़ !! आज 
वहीं सीधे पूं जीपति से कहता है. कि इस दरिद्रता और शोषण का भेद 
हमें मालूम है और यदि तुम्हारे मिल की पूँजी देश की सम्पत्ति 
बन जाय तो सब ठीक हो जाय | * पिछले तीन चार साल में युद्ध 
की भयंकरता और देश की स्वतंत्रता के रक्षकों के बंदी होने से 

उसन्न हुईं निराशा के बीच भी निराला जी का कवि सजग रहा हे, 

यह उनकी बड़ी जीत है | वे अब सीधे जनता के दुःखदर्द का 
चित्र खींचने लगे हैं और वह भी देशी रागों में | “गीतिका? के, 

ऋष्ताल, खम्माच आदि रागों को छोड़ वे “कजली' गाने लगे हैं--. 
मानों वे जन-कवि होने की तैयारी में हैं। पंत और महादेवी ड्स 
बीच मौन से ही रहे हैं पर निराला जी ने तूफानी गति से लिखा है। 

देश के प्राण प० जवाहर लाल नेहरू के बंदी होने पर और देश की 
दुदंशा पर कवि ने जो कजली लिखी है, वह सैकड़ों राष्ट्रीय कविताओं 
से श्रष्ठ है | उसमें युद्ध, देश में व्यास निराशा, महंगाई, रेँगरुटों 
के दलों का विदेश जाना आदि का करुण चित्रण है जो आग लगा 
देता है। नाग के समान काले काले बादल छा गए. हैं. पर 
वीर जवाहर लाल नहीं आए, | बिजली सर्प की मणि सी कौंध रही है 
जिसे देखकर सर भ्रुका लेना पड़ता है | बादल सर पर सर सर करते 

दौड़ रहे हैं पर वीर जवाहर नहीं आए । पुरवैया इवा फुफकार रहीं 

है श्रोर विष की बौछारें कर रही है, और इम निराशा की गुफा 
१--मेद कुल खुल जाय वह, 
सूरत हमारे दिल में । 
देश को मिल जाय जो, 
पू जी तुम्हारे मिल में है | 
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'में समाए हुए. हैं पर बीर जवाहर लाल नहीं आए | महंगाई बह गई 
है, गाँठ की गाढ़ी कमाई भी चुक गई है ओर आज हम भूखे नंगे 
शर्माए हुए खड़े हैं तो भी वीर जवाहर लाल 'नहीं आए । हाय हम 
“निहस्थे कैसे बच पायेंगे | हमारे जस्ये के जत्थे बाहर चले जा रहे हैं 
और हम भरमाए, हुए राह देख रहे हैं पर अब तक वीर जवाहर लाल 
नहीं आए |? यह कविता जापानी आक्रमण की संभावना के समय 
देश की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्र है, जो लोक गीत की कला 
“में बढ़ा सार्मिक हो गया है। 
अखिमा' नामक काव्य-संग्रह में कवि ने स्वगीय प्रसाद जी, शुक्क 
जी, महादेवी वर्मा, विजयलक्ष्मी पंडित आदि पर प्रशस्तियाँ 
लिखी हैं, जो उनकी विशाल-हृदयता की द्योतक हैं। 'कुकुरम॒ुत्ता? 
नाम का काव्य-संग्रह निराला जी का और है जिसमें उन्होंने व्यंग 
लिखे हैं| कुकुरमुत्ता' में तो उन्होंने अपने ही अद्वोतवाद की हँसी 
उड़ाई है। “गर्म पकौड़ी?, मास्कों डायलाग्ज', 'प्रेम संगीतः, 'रानी और 


१--काले-काले बादल छाये, न आए वीर जवाहरलाल | 
कैसे कैसे नाग मैंडलाए, न आए, बीर जवाहरलाल | 
बिजली फन के मन की कोंधी, कर दी सीधी खोपड़ी आधी, 
सर पर स*-सर करते घधाये, न आए वीर जवाहरलाल । 
पुस्वाई की हैं फुफकारें, छुन-छन थे बिस को बोछारें, 
हम हैं जैसे गुफा में सभाए, न आए, वीर जबाइरलाल | 
महंगाई की बाढ़ बढ़ आईं, गाँठ की छूटी गाढ़ी कमाई, ., 
भूखे नंगे खड़े शरमाएं, न आए, चीर जवाहरलाल । 
कैसे हम बच पायें निहत्थे, बहते गए हमारे जयथे, 
राह देखते हैं मरमाए, न आए वीर जवाहरलाल।. -ेला 


सूर्यकांत त्रिपाठी निराला श्थ्प 


कानी आदि में सामाजिक बुराइयों की ओर प्रच्छन्न संकेत है। 
वस्तुतः बात तो यह है कि ज्यों ज्यों निराला जी आगे बढ़ हैं त्यों त्यों 
व्यंग प्रधान होता गया है | 'परिमल?, अनामिका! और “गौीतिका” 
की रंगीनी आगे नहीं रही । कला में मंगिमाएँ तो आई हैं पर भाव 
आर विषय सरलतम हो गए हईं। वैसे निराला जी की कला का 
उत्कर्ष धतुलसीदास”ः नामक ग्रंथ में दर्शनीय है। अपनी स्त्री 
रतनावली के प्रति तीत्र आसक्ति वाले तुलसीदास कैसे तीत्र 
वैराग्य वाले हो गए, और कैसे उनकी साधना आगे बढ़ी और कैसे 
वे उसमें सफल हुए इसका उदात्त भावना-पूर्ण चित्र ठुलसीदास! 
में दिया गया है। यह कृति निराला जी की भाषा और शैली का 
अन्यतम नमूना है। इसमें उनकी संह्कृत-गभित और सामासिक 
पदएुक्त भाषा का सुन्दर रूप प्रदर्शित है ) प्रसाद ने छायावादी महा- 
काव्य 'कामायनी दिया है तो निराला का 'तुलसीदास” भी एक प्रसिदद 
छायावादी प्रत॒न्ध-काव्य है। 

अब तक हमने निराला जी के काब्य के भाव पक्ष पर ही विचार 
किया है और देखा है कि किस प्रकार उन्होंने दाशंनिक के रूप में 
अपनी काव्य-साधना आरंभ की और फिर भक्ति-माव-पूर्ण दृदय 
श्ले सरस्वती के चरणों में अपनी प्रतिमा के पुष्प चढ़ाते हुए देश- 
प्रेम, प्रकृति, क्रांति-विद्रोह और अतीत-प्रेम के गीत गाते हुए जन- 
जीवन के सीधे चित्र देना आरंभ किया। भाव-पक्ष में उनकी क्रांति 
तो महत््व-पूर्ण है ही, कलापज्ष में उनका विद्रोह सबसे अधिक प्रकट 
हुआ है | उसके लिए उन्होंने हिंदी में मुक्त छंद का प्रयोग किया। जब 
पहले पहल इस का प्रयोग हुश्रा तब ज्ञोगों ने मज़ाक उड़ाने के लिए 
इसे रबड़ छुंद या केंचुआ छंद कहना आरंभ कर दिया था। लोगों 
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की ऐसी धारणा बन गई थी कि निराला जी जो कुछ लिख रहे 
वह कविता नहीं है, शब्दों की खिलवाड़ है। लेकिन निरांला जी 
जैसा प्रतिभाशाली कलाकार इस बात से घबराने वाला न था। 
कल्लाकार के नाते उन्होंने स्वच्छन्द छुंद की जो सृष्टि हिंदी में की 
उसका संबंध उन्होंने वेदों. जोड़ा और सिद्ध किया कि यह समृद् 
'भाषा के लिए नई अथवा विदेशी चीज़ नहीं है। निराला जी ने 
परिमल? की भूमिका भे अपने पक्ष का ज्ञोरदार समर्थन किया और 
'लिखा--“मनुष्यों की सुक्ति की तरह कविता की भी भुक्ति होती है। 
मनुष्यों कौ सुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता 
की मुक्त छुंदों के शासन से अलग हो जाना। जिस प्रकार मुक्त 
मनुष्य कभी किसी के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम 
काम औरों को प्रसन्‍न करने के लिए होते हैँं--फिर भी स्वतंत्र, इसी ' 
तरह कविता का हाल है । मुक्त काव्य साहित्य के लिए कमी अनर्थकारी 
नहीं द्वोता,प्र त्युत उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फैलती 
है, जो साहित्य के कल्याण की ही मूल होती है। जैसे बाग की बँधी 
'और वन की खुली हुईं प्रकृति। दोनों ही सुन्दर हैं, पर दोनों के 
आनन्द तथा दृश्य वूसरे-दूसरे हैं। जैसे आलाप और ताल की 
रागिनी । इसमें कौन अधिक आननन्‍्दप्रद है, बतलाना कठिन है। 
पर इसमें संदेह नहीं आलाप, वन्य-प्रकृति तथा मुक्त-काब्य स्वभाव के 
अधिक अनुकूल हैं |” बंधन-हीन भावनाएँ स्वभावतः अधिक सुचारु 
ढंग से व्यक्त हो सकती हैं, इसमें संदेह नहीं, परंतु उनके पढ़ने 
वे एक विशेष कला होती है| हमारा अनुभव है कि निराला जी की . 
कितनी ही कवितायें स्वयं पढ़ने पर उतनी अच्छी नहीं लगतीं और 
'सम्मझ्तते में मी दरूह जान पड़ती हैं परन्तु जब वे उन्हें पढ़ते हैं तब ' 
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उनका सौंदयय ही नेहीं निखर उठता, वे ऐसी आकर्षक हो जाती हैं 
कि हृदय बार-बार उनका रसास्वादन करना चाहता है। 
/निराला जी ने अपनी कला के संबंध में एक लेख लिखा था। उसका 
शीर्षक था, 'मेरे गीत और कला! | 'वह उनके निबंध संग्रह “प्रबंध 
अतिमा! में संग्रहीत है। उसमें उन्होंने अपनी कला की 8 विशेषताओं 
का उद्याथन किया था। उन्होंने मुक्त छेद के विषय में अपना मत 
इस प्रकार दिया था-- “मैंने. पढ़ने ओर गाने दोनों के मुक्त रूप निर्मित 
किए. हैं | पहला वर्णवृत्त में, दूसरा मात्रा वृत्त में | इनसे हट कर 
मुक्त रूप में छुंद जा ही नहीं सकता | गाना भी जो मेंने सि्या 
है बह हिंदी का पुराना राग नहीं कि कविजी कवि-सम्मेलन में शाम 
के वक्त भैरवी में कविता पढ़ने लगे | तबले के समाने बैठा दींजिए 
तो सैरवी भी भूल जाय। मेरा गाना भी कविता का ही गाना है। 
गीत तो मैंने अलग लिखे हैं|?” 


तापयय॑ यह है कि निराला जी का मुक्त छुन्द भी प्रवाह और गति 
के जियमों में बैँघ कर चलता है जिसके पढ़ने ओर गाने फा विशेष 
ढंग है | इसके साथ ही निराला जो की कला की दूसरी विशेषता है, 
उसका संगीत | हम पहले लिख खुके हैं कि संगीत का शाघ्त्रीय ज्ञान 
निराला जी को राज-दरबार से ही मिला है। छन्दों की क्रान्ति में 
संगीत ने उनकी बड़ी सहायता की है | इसलिए गीतों में फ्रचलित 
शब्दों के रूप बदल गए हैं। “गीतिका” के गीतों में उसके ,ऋच्छे 
उदाहरण मिल सकते हैं कि कवि ने संगीत के लिए कैसे शब्दों के 
अंतिम वर्ण या स्वर को बदल दिया है। निराला जी की कविता में 
संगीत इतना प्रधान है कि शब्दों के सामान्य रूप से परिचय रखने 
वाले पाठक गड़-बड़ा जाते हैं ओर उन्हें क्लिष्ट भी कह देते हैं। 


हि 4-० . सूयकांत निपाठीं निराला 


संगीत तत्त्व के बनाए रखने में ध्वन्यात्मक शब्द ही सहायता करते हैं | 
निराला जी ऐसे शब्द चुन-चुन कर रख देते हैं कि उनकी ध्यन्या- 
त्मकता से संगीत की रक्षा के  रशश्व्य 4 पाँदर्य भी बढ़ जाता है। 
उदाहरण फे लिए 'गीतिका? की यह पंक्तियाँ. जिए :-- 
मौन रही हार द 
प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्रुगार 
कण-कण का ककण, मृदु किए-किण रव किंकिय?ं 
रसन-रणन नपुर उर लाज और रंकिनों 
ओर मुखर पायल स्वर करें बार-बर-- 
प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्र॒गार । 
इसमें कंकण, किंकिणी, नूपुर और पायल के स्वर को व्यक्त करने: 
वाले शब्दों को लेकर भाव व्यक्त किए गए हैं| ककण के साथ कण- 
कण, किंकिणी के साथ किए किण, नृपुर के साथ रखन-रणन और 
पायलों के साथ बार बार मुखरित होना आदि से कवि ने ध्वन्यात्मक 
चित्र खींच दिया है| 
, भाषा के ऊपर निराला जीका अधिकार है। संस्कृत के 
पंडित होने के कारश उन्हें शब्दों की कमी नहीं खटकती। अनेक 
अप्रस्चलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है ओर यदि यह कसोटी ही 
किसी कलाकार के बड़प्पन की हो कि किसने अधिक शब्द दिए हैं तो' 
निराला जी का स्थान सर्व प्रथम होगा । तुलसीदास” में, जहाँ कि उन्हें 
- मनोवैज्ञानिक तथ्यों का निरूपण करने के लिए. भाषा को बहुत कुछ 
,गढ़कः पड़ है, शब्दावली जटिल हो गईं है ।१ वेसे अब निराशा जी 
१--भारत के नम का प्रभा पूर्य, शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य, 
अस्तमित आज रे, तमस्तूय दिउ -मंडल--“ठुलसीदास' 


2० सूर्यकांत त्रिपठी निराला 


“पर कमी दुखी नहीं हो पाते ओर कविता में सर्वत्र संयम या नियंत्रण 
'बना रहता है। रंभवतः इसीलिए, दाशनिकता, संगीतमयता और 
'आलंकारिकता तीनों ने मिलकर उनके काब्य में त्रिवेणी-संगम की 
'पावनता, आकर्षण और सौंदर्य की सृष्टि क है। 

' निराला जी की काव्य-साधना निरंतर गतिशील रही है और 
“वे प्रसाद की 'कामायनी” की भाँति हिंदी को कुछ देना चाहते हैं। उन 
के कठोर तप से यह आशा करना कि वे अवश्य कुछ-न-कुछ गे 
असंभव नहीं है | श्रमी तो वे फारसी के छुंदः शास्त्र का निर्वाह करते 
हुए. अलग-अलग बहरों की शजले दे रहे हैं। आगे शायद वे फिर 
अपने वास्तविक रूप में लौट कर कुछ दें । हो सकता है वे इन 'नए, 
प्रयोगों में ही वह महान कृति दे दें। जी कुछ भी हो, आज वे जन- 
जीवन के निकट आ रहे हैं ओर यह हिंदी के लिए बड़े सौभाग्य की बात 
हैं । उनकी भाषा सरल-सजल' होकर भावों को नए रूप-रंग में पेश 
कर रही है | यह युग के अनुकूल ही है| उन्होंने अपनी प्रथम काव्य 
'पुस्तक “परिमल” में मंगलाचरण के रूप में जो प्रार्थना की थी, व्‌ 
आज पूर्ण होती दीखती है ओर उनकी वाणो नवीन आशा के प्रकाश 
से पूर्ण होकर स्वयं ही गूज रही है | उसको ध्वनि दिग्दिंगंत में व्याप्त 
'हो रही है ओर जन-जन गा रहा है-- 

जग को ज्योतिर्मय कर दो ! 
प्रिय कोमल-पद-गामिनि ! मंद उतर 
जीवन्मृत तद-तृण-गुल्मों की एथ्वी पर 
हँस हँस निज पथ आलोकित कर, 
नूतन जीवन भर दो ! 

जग को ज्योति्म॑य कर दो! 


सुमित्रानंदन पंत 

भारतेन्दु ने जिस विद्रोह और राष्ट्र-प्रेम को लेकर साहित्य सृजन 
किया था, उसके कारण हिंदी-हिंदू हिंदुस्तान' की भावना ने 
'साहित्य में व्यायकता तो प्रास कर ली लेकिन उनके असमय निधन से 
उनके द्वारा प्रवर्तित पथ को निश्चित दिशा न मिली । यही कारण 
है कि उनके कुछ ही दिन बाद उनका मंडल अपना कार्य करके 
विश्राम लेने लगा और उनकी सर्वागीण सुधार-बृत्ति का आंदोलन 
साहित्य में ढीला पड़ गया । लेकिन साहित्य में श्रपनी। तन, मन; धन 
की जितनी शक्ति वे लगा चुके थे, उससे भविष्य में भी सुफल फलने 
'की आशा तो हो ही चुकी थी | द्विवेदी जी केआने पर भारतेन्दु की 
भावनाएँ साहित्य में नए रूप में आई । द्विवेदी जी का युग राष्ट्रीय 
संरक्षण का युग था; जिसमें भारतीयों को अपनी संस्कृति, सम्बता 
झोर साहित्य के संयत विकास की बड़ी आवश्यकता प्रतीत हुई । 
भारतेन्दु ने जो बहुमुखी प्रगति की धारायें बहाई थीं डनको संयत 
करना हिवेदी जी का काम था। उन्होंने गद्य की भाषा को ही 
“व्यवस्थित नहीं किया, वरन्‌ पद्म की भाषा में भी क्रांति ला दी। खड़ी 
बोली पद्म की भाषा दो गई और द्विवेदी जी की देख-रेख में 
सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिंह उपाध्याय, रामनरेश 
ज्रियाठी आदि ने खड़ी बोली के काबव्यात्मक सौंदर्य को बढ़ाने की 
शक्ति भर चेश की। इन कवियों के प्रयत्न से खड़ी बोली का 
स्वरूप निखरा और अब उसका आ्राकर्षण भी बढ़ा; लेकिन दिवेदी 


२१२ सुमित्रानंदन पंत 


जी मैतिकता के पक्षपाती थे । राष्ट्रीय आन्दोलन में भी नेतिकता 
थी; फलतः साहित्य में भी उतकी आवश्यकता पड़ी । इस नेतिकता 
के आधार पर उन्होंने भारतेन्द-कालीन सरसता का एक प्रकार से 
बहिष्कार-सा कर दिया | कविता से रस का बहिष्कार द्विवेदी-युग 
की विशेषता थी | यह ग्रति-क्रिया थी उत्त रीति कालीन क व्य-प्रणाली 
के प्रति जो भारतेन्द्र युग में भी अपना प्रभाव बनाए हुए थी । 
भारसेन्द ने अपनी राष्ट्रीयता के साथ उसे सुरक्षित रखा था--ऋुछ. 
परिष्कार-परिमाज॑न के साथ। दिवेदी जी ने उसे पसंद न किया 
और डिक्टेय्र की भाँति काव्य-जगत्‌ में शुद्ध नेतिकता का समावेश 
किया | कवियों को द्विवेदी जी की सदभावना पर अगाध श्रद्धा थी। 
बात मान ली गई और काघ्य में इतिबृत्तात्मक कविता का जन्म 
हुआ । इतिबृत्तात्मक का अर्थ है--किसी प्रकार की कह्मना या 
भावुकता का रंग चढ़ाये बिना सीघे-सादे शब्दों में अपनी बात रख 
देना | अधिकतर दिवेदी-युग का काव्य पद्म है, जिसमें कवित्व कहीं- 
कहीं है | कारण, उसमें कवियों को नेतिक बन्बन थे | ऐसे बंधनों 
मैं कविता का विकास नहीं होता, यह निश्चित है। 

कुछ भावुक युत्रक जो अंग्र जो शिक्षा प्राम थे और पाश्चात्त्य 
विचारों के भी संपर्क में आ चुके थे, द्विवेदीकालीन कविता में 
इस अप्राकृतिक शासन को हृदय से अस्वीकार करते थे | बे यह तो 
मानते थे कवि श्रृंगार रस में राधा-कष्ण को लेकर जो आज तक 
विस्लै-पिटी तुकबनितयाँ और चमत्कार-प्रदर्शन होता है, उसे नष्ट 
हो जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं मानते थे कि श्रुगार का एक दम 
बहिष्कार कर दिया जाय | जीवन के इतने बड़े अंग की ऐसी अपेक्षा 
'हन्हें असह्य थी, थे इतिवृत्तात्तक कविता से अरुतुष्ट थे, उन्हें 


सुमित्रानंदन पंत रफ्डे : 


उसमें कोई रसया रुचि न थी। वे तो कुछ और ही सोचते थे और. 
चाहते थे कि यदि इस इतिवृत्तात्मक कविता में प्राण डाल दिये 
जायें, स्पनदन भर दिया जाय तो हमारा काम सफल हो जायगा। 
यह विचार उन्होंने किया ओर विषय, भाव, भाषा और शैली के 
तत्वों का गहरा मन्‍्थन करने के बाद मक्खन स्वरूप उम्र कविता को 
जन्म दिया, जिसे छायावाद कहते हैं| उन्होंने स्थूलता को नमस्कार 
किया और सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त करने लगे। वे जानते थे कि 
स्रमाज में इस विद्रोह का स्वागत न होगा परन्तु तो भी वे भाषा और 
साहित्य को नई गति देना चाहते थे; इस लिए उन्होंने ऐसा किया । 
'एक बात यहाँ समझ लेनी चहिए. कि छायावाद का अर्थ अन्तमु खी 
वृत्तियों का ऐसा चित्रण है, जो बाह्य प्रभाव से अलग, अपने निराले 
ढंग से होता है | यों अन्तमु खी वृत्तियाँ मी बाह्य प्रभाव से प्रभावित 
छुए बिना नहीं रह सकतीं, परन्तु इन कवियों ने एकान्त में बैठ कर 
अपने भीतर की हलचल को ही व्यक्त किया। अकेलेपन में प्रकृति के 
अतिरिक्त कोई साथी नहीं मिला इस लिए. उस का स्वाभाविक सहयोग 
इन को मिला और इन की कविता में उस का स्थान महत्त्वपूर्ण हो गया | 
महत्वपूर्ण ही नहीं उनकी कविता में प्रकृति स्वय॑ साकार हो कर बैठ 
गई | युवक थे, उत्साह और युवकोचित प्रेम-मावना उन में थी ही । 
प्रकृति के साथ वह भी मिल गई ।'उस की तुत्ति समाज में असंभव थीं 
क्योंकि समाज की मर्यादा बाधक थी । वह येस-भावना अतृत्त वासना 
बन कर काव्य में स्थान पा गई | उसके साथ कुछ निराशा भी थी 
लेकिन जब एक कल्पित प्रेमिका को इन लोगों ने आप्म-समर्पण किया 
तो वह निराशा आशा में बदल गई उल्लास और भव्यता उनकी 
करी में स्वतः प्रविष्य हो गए | प्रकृति, अतुत वासना और मानसिक 


खड़ा सुमित्रानंदन पंत 

संवर्ष को व्यक्त करने के लिए उन्हें कला भी नई गढ़नी पड़ी | बंगाल में 
रवींद्र नाथ यही कर चुके थे | विश्व कवि से अधिक प्रे रणा-लोत दूसरा 
मिल नहीं सकता था । कुछ सीधा अंग्र जी का भी प्रमाव पड़ा, उस की' 
भी अमिव्यंजना शैली को इन्होंने ग्रहण किया | बंगला ओर अंग्र जी के 
प्रभाव से नई भाषा, नए छन्द, नए, श्रलंकार ले कर उन्होंने अपने' 
काह्यनिक स्वर्ग की रचना की ) उस स्वर्ग में प्रकृति का नया रूप हो' 
गया, वह नई सजधज से आई, जैसी साहित्य के इतिहास में कभी नहीं 
आई थी । मन का जगत्‌ भी नये परिधान में आविष्ट हो कर बाहर 
आया | प्रकृति के साथ मानों जगत्‌ का यह नया रूप ही साहित्य, 
छायावाद कहलाया | श्रृंगारी कविता से इस में मिन्‍नता केवल यही 
थी कि इसमें उतना खुलापन न था, जितना उसमें होता है। यह 
प्रच्छज्ष शुगार था, जिसमें भव्यता अधिक थी। इतिबृत्तात्मक 
कविता के प्रेमी और उस काल की व्रज भाषा के रसिकों की समर. 
में यह अटपटी व्यंजना नहीं आती थी, कुछ अ्रस्पष्टता भी थी | उन्होंने 
इसमें काव्य की काया न देखी, छाया देखी और बस. नाम रख 


दिया “छायावाद” | 
इस छायावादी कविता को जिन कवियों ने आगे बढ़ाया उनमें 


हमारे पंत जी का प्रमुख स्थान । यों तो छायावाद का आरम्भ जय- 
शंकर प्रसाद जी के 'ररना! काव्य- संत्रह से माना जाता है और वह्दी 
इसके प्रवर्तक कद्दे जाते हैं लेकिन पंत जी ने छायावाद की कला को 
सबसे अधिक निखारा है। इनके अतिरिक्त पं०'सूर्यकान्त त्रिपाठी 
निराला और महादेवी वर्मा ने इस कविता में प्रौद्ध ओर करुणा का _ 
समावेश किया है। इस प्रकार छायावाद की कविता के प्रसाद, पंत, . 
निराला और महादेवी ये चार उज्ज्वल नक्षत्र हैं, जिनके प्रकाश में 
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अन्य कवियों ने अपने काव्य-साधना के पथ को पार किया है।ये 
चार ही अपनी नवीन भावाभिव्य॑जना, नवीन विचार-प्रणाली, नवीन 
भाषा-शैली और नवीन कला-कोशल के कारण शीर्ष स्थान पाने के: 
अधिकारी हैं | इनका विरोध भी बहुत हुआ है लेकिन अध्ययन की 
गंभीरता और व्यक्तित्व की धीरता के बल पर वे बराबर आगे बढ़ते 
आए हैं| लाब्छुनाओं और आज्ञेपों के प्रह्यर सहने वाले इन कवियों. 
ने भक्तिकाल की विशद्ता और व्यांपकता से पहली बार साहित्य का 
श्र॒गार किया है और इनके साहित्य की समता केवल भक्ति काल के 
साहित्य से दी क्री जा सकती है । वृत्तियों में नहीं वरन्‌ भाषा और 
भाव के सौंदय में; क्‍योंकि वृत्तियाँ उनकी भक्तिकालीन कवियों से 
नितान्त भिन्‍न हैं। पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों सादित्यों के मूल-तत्त्वों 
के विवेचन-विश्लेषण के बाद इन्होंने अपने काव्य का श्रु गार किया है 
और खड़ी बोली को म्दुता और माघुर्य के साथ वह भावाभिव्यंजकता 
दी है, जो द्विवेदी काल में देखने को भी नहीं थी। सच तो यह है कि. 
अपनी इसी विशेषता से वे साहित्य में प्रतिष्ठित हुए और इसके लिए: 
वे सदेव प्रतिष्ठित रहँगे | 

जैसा कि हम कह चुके हैं, इन कवियों में पंत जी का प्रमुख स्थान 
है । उन्हें प्रकृति का सकुमार कवि कहा जाता है। वास्तव में पंत जी 
को यह विशेषण देना संगत है क्योंकि वे उन्मुक्त प्रकृति के अंचल में 
जन्मे, पले और बड़े हुए हैं, जिससे उनकी अंतःप्रकृत्ति भी कोमल 
ओर स्निग्ध हो गई है। उनका जन्म, मई १६०० में कूर्मा चल के सु द्र- 
तम प्रदेश कौसानी में हुआ था, जो अल्मोड़ा ज़िला में हे। बचपन 
में ही इन्हें माता की स्नेहमयी गोद से वंचित होना पड़ा। फल-स्वरूप 
व्यक्तिस्व में संकोचशीलता आ गई । प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण ने 
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इसमें साथ दिया और बचपन से ही कबि चिंतनशील होगया । 
स्कूली शिक्षा के प्रति विशेष खरूच नहीं रही क्‍योंकि वह उनके 
चितन को गति नहीं दे सकी और महात्मा गांधी के भाषण से प्रमा- 
बित होकर एफ० ए० से ही पढ़ना छोड़ दिया | लेकिन संस्कृत, 
बेंगला और अंग्र जी के गंभीर अध्ययन ने दीवारों की बंद शिक्षा का 
अभाव ही नहीं पूरा किया वरन्‌ नवीन उद्भावनाश्रों के लिए भी मार्ग 
खोल दिया | बचपन से ही कवितायें लिखने लगे | विषय होते थे 
“८कागज-कुसुम', 'सिगरेट का घुआँ” जेसे बिलकुल निरालें। १५ वर्ष 
की उम्र में 'हाए! नामक उपन्यास भी लिखा था, जिसकी इहस्त-लिखित 
प्रति काशीनागरी प्रचारिणी के संग्रहालय में है | पहली कविता स्वप्न 
थी जो सरस्वती में छुपी थी | सबसे पहले १६२५ में उनकी प्रसिद्ध 
कविता पुस्तक 'पल्लच? निकली जिसने नवयुग उपस्थित कर दिया । 
वैसे उससे पहले पवीणा! और '्रथि! भी लिख चुके थे। “वीणा? 
में आरंभिक प्रकृति-प्रेम की कवितायों हैं. और 'अ्रथि में एक प्रेम-कथा 
है | 'पल्‍्लव' के बाद ही कबि के पिता का देहांत होगया और जीवन 
में अ्रमाव ही अमाव होगया | इसी समय उनको बीमारी ने भी आग 
घेरा । प्रकृति-प्रेम से कवि में जीवन के सुख-दुख की ओर देखने की 
प्रवृत्ति जगी | दुःख का अनुभव हुआ पर स्वस्थ होने से आशा भी 
जग्मी और उसके बाद “गुजन” का प्रकाशन हुआ जिसमें जीन 
कौ--मानव-जीवन को--ग्राशामयी क्विचना है| गु जन! का प्रकाशन 
सन्‌ ३२ में हुआ । मानव-जीवन की मं गलमयी कल्पना सन्‌ ३३ में 
अकाशित “ज्योत्स्ना! नाव्क में हुई। लेकिन तभी कबि को अपनी 
वास्तविक दृष्टि मिल राई और कल्पना के स्त्रग को छोड़कर कवि धरती 

' उतरा | 'थुगांतः में, जो सन्‌ ३४ में प्रकाशित हुआ, ग्राचीनता 
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के प्रति विरक्ति और नवीनता के ग्रति आग्रह है। उसमें मानव का 
रूप और निखरा | उत्के पश्चात्‌ थयुगवाणी! और शआम्या? का 
प्रकाशन हुआ | सन्‌ ४०-४१ के बाद अब कवि सौन है और भारत 
के प्रसिद्ध नतंक श्री उदवशंकर के साथ कला के उद्धार के लिए प्रयस्न- 
शील है और भावी समाज-व्ववस्था की शीघ्र से शीम स्थापना के' 
लिए जनता के निकट आ रहा है। ध्युगवाणी' ओर धआस्या? में जिझ 
साम्यवादी विचारधारा को उसने अपनी कला का विषय बनाया है, 
उसी विचारधारा को अब मूर्तिमान देखने के लिए उसकी साधना 
जारी है। ह 
' कवि पंत बोलते बहुत कम हैं।जन-भीरु भी हैं, कमी उन्हें 
भीड़-भाड़ से रुचि नहीं रही । व्यक्तित्व बड़ा सौम्य और आकर्षक है । 
घुघराले रेशम के-से लंबे लंबे बाल, स्वच्छु ओर स्निग्ध श्राँखें, गंभीर 
ओर सरल मुखाकृति, आकर्षण के सघन हैं | उनकी वेशभूषा अत्यंत 
सादी होने पर भी उसमें सुरुचि का प्रमुख स्थान है | वीमत्सता से 
उन्हें चिह् है, सौंदर्य से प्रेम | स्वामिमानी और आ।त्म-विश्वासी होने 
के साथ-साथ जीवन में संयम ओर निश्चय के पक्षपाती हैं। अविवाहित 
रहने और जीविका के लिए चिन्ता न करने तथा कभी कहीं कमी कहीं 
अस्थिरता से घूमते रहने पर भी उनकी संयत जीवन-प्रणाली में अन्तर 
नहीं आया | यह विशेषता हिन्दी में अकेले कवि पंत जी में ही है | 
पंत जी की कविता का सबसे बड़ा तत्त्व है--उनका प्रकृति प्रेम । 
जन्मभूमि का पर्वतीय दृश्य और उस पर बचपन से मातुहदीन होने से 
एकान्त-चिंतन ने पन्‍त जी को प्रकृति का चिर-सहचर बन! दिया है। 
हिंदी में ऐसा कोई कवि नहीं हैं जिसने इस प्रकार प्रकृति को अपना कर 
जीवन का अंग बना कर रखा हो । “वीणा? धन्थिः, 'पल्‍्लव' तक वो 
१७ 
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कवि ने अपने सौंदर्य-प्रेस और प्रकृति को मिला ही दिया है। “गुल्लन? 
में, जहाँ कि मानव-जीवन के प्रति दार्शनिक प्रकृति परिलक्षित है 
और ध्युगान्त”! से आगे युगवाणी? और “रम्या' तक, जिनमें वस्तु 
जग्नत्‌ ने उनके भावजगत्‌ पर व्रिजय पा ली है, सवंत्र प्रकृति का 
अनोखा प्रभाव पड़ा है। प्रभाव ही नहीं कवि को कविता लिखने 
की प्रेरणा मी प्रकृति से ही मिली है | प्रकृति के रूपों के ज्ण-क्ुण 
बदलते रंगों--आकारों--ने ही कवि को सौंदर्य के प्रति प्रेम और 
जिज्ञासा की दृष्टि दी है। आरंभ में तो कवि का प्रकृति के प्रति इतना 
आग्रह था कि उसे नारी-सोंदर्य भी उतना आकर्षक नहीं लगता था, 
जितना कि प्रकृति-सोंदर्य । 'बीणा” की एक कविता में कवि ने अपनी 
“इस भावना का परिचय यों दिया है :--- 


छोड़ द्ुुमों की मद छाया, , 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले, तेरे बाल-जाल से कैसे उलका दूँ लोचन ! 
प्रकृति का यह अकर्षण कवि को आरंभ से ही अपनी ओर खींचता 
रहा है। यही कारण है कि प्रकति ने ही उनके काव्यजगतू को वह 
रूप-रंग दिया है जो अन्य-कवियों से उन्हें अलग कर देता है। प्रकृति 
के स्वतंत्र परंतु असंयत, नियंत्रित, नियमित वातावरण ने ही उनके 
छुंदों और मापा का परिष्कार करके उनकी कला का भी निर्माण किया 
है | प्रकृति के संबंध में कवि का स्वर्य का कथन है-.../कविता करने 
की प्रेरणा मुझे सब से पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है, जिसका 
श्रेय ग्रेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। कवि-जीवन से पहले 
भी, मुझे याद है, में घंटों एकांत में बैठा, प्राकृतिक दृश्यों को एकटक 
देखा करता था; ओर कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त 
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सोंदर्य का जाल बुन कर मेरी चेतना को तन्‍्मय कर देता था। जब 
कभी में आँख मू दकर लेव्ता था, तो वह दृश्यपट, चुपचाप, मेरी 
आँखों के सामने घूमा करता था | अब मैं सोचता हूँ कि जितिज में 
दूर तक फेली, एक के ऊपर एक उठी, ये हरित नील पूमिल 
कूर्मांचल की छायांकित पवत-श्रेणियाँ, जो अपने शिखरों पर 
रजत मुकुठ हिमांचल को धारण किए हुए हैं और अपनी ऊँचाई से 
आकाश की अवाक नीलिमा को ओर भी ऊपर उठाए हुए हैं किसी 
भी मनुष्य को अपने महान्‌ नीरव संमोहन के आश्चयय॑ में डुबाकर, 
कुछ काल के लिए मुला सकती हैं। ओर शायद यह पर्वत ग्रांत के 
वातावरण का ही प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्व और जीवन के प्रति 
एक गंभीर आश्चय की भावना, पर्वत ही की तरह, निश्चय रूप से 
अवस्थित है |? 

इससे स्पष्ट हैं कि कवि के भीतर प्रकृति-प्रेम ने ही एक अज्ञात 
आकर्षण को जन्म दिया है और उस “अज्ञात आकर्षण” ने “अव्यूक्त 
सौंदर्य” को | इसलिए. कबि का हृदय उस सांदर्य के भीतर अपने 
की खो देने को उत्सुक रहता है | साथ ही प्रकृति ने ही विश्व और 
जीवन के प्रति एक गंभीर आश्चर्य भावना” भी दी है, जिसने उसे 
चिंतक बना दिया है | कवि के कथन से एक और बात स्पष्ट होती 
है | वह यह कि उसकी कविता में जो रहस्यवाद बताया जाता 
है, वह व्वर्थ का है | कवि के शब्दों में केवल आश्चर्य और कोतूहल 
की व्यंजना ही, प्रकृति के माध्यम से हुई है। इसमें जीव, त्रह्म या 
आत्मा परमात्मा की एकता का स्वप्त देखना या शंकर का अक्नतवाद 
देखना अपनी आँखों को धोखा देना देखना अपनी आँखों को घोखा देना है। 

१--शधुनिक कवि? भाग २( भूमिका ) 
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तो कवि पत ने प्रकृति से अपना नाता जोड़ लिया है और 
शैशव से ही उसे वह विभिन्‍न रूपों में दिखाई देती रही है | प्रकृति से 
निकट का परिचय होने के कारण कवि की दृष्टि में तीत्रता आ 
गई है। तीव्रता के कारण वह प्रकृति को शीत्र पढ़ लेता है ओर 
उससे जो सन्देश मिलता है उसे भी ग्रहण कर लेता है। उसकी 
विशेषता यह है कि प्रकृति का चित्र ज्यों का त्यों खड़ा कर देता 
है---उसी प्रकार जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र के विषय में, उसकी 
आकृति, वेशभूषा, हाव-माव के विषय में यथातथ्य जानकारी देता 
है | पर्वत-प्रदेश में पावस ऋतु का सौंदर्य अंकित करते हुए. कवि 
उसके ज्षण-क्षण बदलते रूप का स्पष्ट चित्र अंकित कर देता है। 
पहाड़ों के बीच घिरे हुए पानी में फूलों. से भर पहाड़ों की परछांइ 
पड़ रही है। साधारण-सी बात है। लेकिन कवि ने इस साथारण 
सी बात को एक रूपक में परिवर्तन कर दिया है, और वह पहाड़ 
रुजीव हो गया है, जिसके ऊपर खिले फूल उसके खुते हुए नेत्र हो 
गए हैं और नीचे भरे हुए पानी का ताल दर्पण होगया है, जिसमें 
बह बार-बार अपना मु ह देख रहा है।" उस दृश्य को थों प्रकट 

१--सावस ऋतु थी, पर्षत प्रदेश, 

पल-पल परिवर्तित प्रकृति वेश ! 

मेखलाकार _पर्बत अपार 

अपने सहल हग-सुमन फाड़ 

अवलोक रहा है बार-बार 

नीचे जल में निज महाकार 

जिसके चरणों में एला ताल 
दर्पण-सा फेल़ा: है: विशाल ! 
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करने में उसका स्वरूप श्राँखों के आगे खड़ा हो जाता है। चित्रों 
की ऐसी अशेष राशि कवि के काव्य में बिखरी पड़ी है। 
पत जी की प्रकृति के साथ जो यह मैत्री है, उसका कारण 
यह है कि वे अपनी भावनाओं को उसके माध्यम से भली भाँति व्वक्त 
कर सकतें हैं। उनसे उनके चित्रों में सजीवता ओर सौंदय आर जाता 
है और हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं | कवि चाहता है 
कि प्रेयसी के ध्यान! करने ओर उसकी '्सुधि! आने की बेला में 
उसकी ज्ञो मानसिक दशा होती है, उसका चित्रण करे | उसके पाख 
उस मानसिक दशा को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के अतिरिक्त 
और कोई माध्यम नहीं है | वह ध्यान! के लिए तड़ित--बिजली--- 
की तड़प लेता है| ध्यान और बिजली के सहसा आने में समानता 
है| बिजली की कड़क और गर्जना में जुगुन्‌ जैसे अधीर हो जाते हैं 
वैसे ही प्रेयसी का ध्यान आते ही कवि के प्रास भी बेचैन हो उठे 
हैं। प्राय और जुगुनू की यहाँ समानता कर दी। यों एक मानसिक 
भावना को व्यक्त कर दिया। अब भ्सुधि! को लीजिए। '“सुधि 
बातों की श्राती है | बातों में सुखद स्वर की मिठास होती है । फिर 
'सुधि? आने पर वे बातें ही दुहर-सी जाती हैं--उसी प्रकार जैसे शुक 
एक ही बात को सुखकर खबर में दुहराता है। सुधि! और 'शुकः 
कौ यहाँ समानता है। इससे दूसरी मानसिक मावना मूर्त हो 
जाती है। * 
२--तड़ित-सा सुमुखि ! तुम्हारा ध्यान 

प्रभा के पलक मार, उर चीर, 

गूहूु गन कर जब गंभीर 

मुझे करता 
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कभी-कमी कवि ने यह भी किया है कि अपनी भावनाओं को 
प्रकृति के माध्यम से व्यक्त करने के बदले प्रकृति को ही भावनाओं 
के माध्यम से व्यक्त किया है--- 
गिरिवर के उर से उठ-उठ कर, 
उच्चाकांज्षाओं-से तस्वर, 
हैं काँक रहे नीरव नम पर 
अनिमेष, अब्ल, कुछ चिंतापर ! 
यहाँ वृक्षों की ऊँचाई को उच्चाकांज्षाओं के माध्यम से व्यक्त 
किया है और उनकी शांत दशा को अनिमेष, अग्ल चिंतापर व्यक्ति 
से।यों व्यक्ति की भावनाएँ ही प्रकृति के चित्रण का माध्यम 
बन गई हैं | 
इसके अतिरिक्त कवि ने प्रकृति को नारी रूप में ही देखा हे," 
जुगुनुओ्नरों से उड़ मेरे प्राण 
खोजते हैं तब तुम्हें निदान ! 
पू सुधि सहसा जब सुकुमारि ! 
सरल शुक सी सुखकर सुर में 
तुम्हारी भोली बातें 
कभी दुह्राती है उर में, 
ग्रगन-से मेरे पुलकित प्राण 
सहखों सरस खबरों में कूक, 
तुम्हारा करते हैं आह्वान, 
गिरा रहती है श्रृति सी मूक ! 
१--प्रथम रश्मि का आना, रंगिणि ! 
तूने कैसे पहचाना ! 
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कुछ तो अपनी सुकुमारता के कारण और कुछ प्रकृति के सॉंदर्य 
के कारण | हो सकता है कि दार्शनिक भावना से प्रकृति ओर 
युरुष” का रूपक भी कवि के सामने हो'। कभी-कभी प्रकृति के साथ 
तादात्म्य स्थापित करते हुए उसने अपने को नारी रूप में अंकित 
कर दिया है।* 
यदा-कदा पंत जी प्रक्षति के ऐसे चित्र भी देते हैं, जिनमें न 
आलंकारिकता होती है, न भावनाओं और प्रकृति का आदान-प्रदान, 
केवल तव्स्थ दर्शक की भाँति कवि निरीक्षण द्वारा प्रकृति का 
चित्रण करता है ओर वातावरण की सृष्टि कर देता है।-+ 
बाँसों का क्रुससुठ ' 
संध्या का क्कुटपुट 
हैं चहक रही चिड़ियाँ 
टी-वी-टी-ठट् डुट ! 
मल 
कहाँ; कहाँ हे बाल बिहंगिनि ! 
पाया तूने यह गाना ! 
सोई थी तू ख्वप्न-नीड़ में 
पंखों के सुख में छिप कर । 
कम रहे थे, घूम द्वार पर 
प्रहरी से जुगुन नाना । 
१--कभी उड़ते पत्तों के साथ 
मुझे मिलते मेरे सकुमार 
बढ़ाकर लहरों से निज हाथ 
बुलाते, फिर, मुझको उस पार । 


२६४ सुमित्रानंदन पंत 


ये नाप रहे निज घर का मग--- 
' कुछ श्रम जीवी घर डगमग पग 
भारी है जीवन ! भारी पग !! 
लेकिन एक बात, ध्यान में रखनी चाहिए कि पंत जी ने प्रकृति 
का कोमल ओर स्निग्ध स्वरूप ही चित्रित किया है। पह्लव? 
की परिवर्तन! कविता को छोड़कर सर्वत्र वे प्रकृति के मोहक 
रूप की ओर ही आकर्षित रहे हैं | “परिवर्तन! में भी दाश्श॑- 
निकता के कारण वह रूप स्वतः आ गया है, अन्यथा प्रथम रश्मि! 
“बादल”, नौका-विहारः, 'एक तारा?, दो मित्र, आँस?, अप्सरा/ 
ध्चाँदनी? आदि में कवि ने प्रकृति के सरस ओर स्निग्ध रूप को ही 
चित्रित किया है | श्री नगेन्द्र के शब्दों में प्रकृति के विराद रंग- 
मंच पर इनकी सौंद्यमयी दृष्टि पल्‍ल्लव, बीचिजाल, मधुप-कुमारी, 
किरण, चाँदनी, अप्सरा, संध्या, ज्पोत्सना, छाया, इन्दु, सुरभि, 
'तारिकाएँ आदि पात्रों का ही अमिनय देखती है--अथवा देखना 
चाहती है | दिमन्तव्यापी उल्कापात, बवंडर, भूम्कप ओर वाडव-मंथन 
आदि में इनकी वृत्ति नहीं रमती ।? लेकिन प्रकृति के इस सुन्दर पक्ष को 
चित्रित करने में वे सबसे आगे हैं । 
प्राकृतिक सौंदर्य कवि की आत्मा की वस्तु बन गया है इसलिए 
वह अपने हृदय के उस आधवेश को व्यक्त करना चाहता है, जिसे प्रेम 
कहते हैं ओर मिंलन ओर विरह जिसके दो छोर हैं, तब भी वह 
प्रकृति को भूलता नहीं। साथ ही, नारी-सोंदर्य के चित्रण के लिए 
मी वह प्रकति की सहायता भी ले लेता है। प्रकृति के साथ साथ 
पंद जी नारी के सौंदर्य का भी भव्य--वासना लिप्त नहीं--चित्रण 
करते हैं| वे नारी-सौंदर्य पर मी उतने ही मुग्ध हैं, जितने प्रकृति- 
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सोंदर्य पर ।१ वस्तुतः बात तो यह हैं कि वे सौंदर्य को व्यापक रूप में: 
लेते हैं | सर्वत्र सौंदर्य की अखण्ड सत्ता देखने के कारण उनको सौंदर्य 
के चित्रण में स्वाभाविक रुचि रहती है और वे उसे व्यक्त भी बड़ी 
चातुरीं से कर देते हैं, फिर चाहे वह नारी-सोंदर्य हो या प्रकृति-सौंद्य । 
“उच्छुवास की बालिका" में वें एक बालिका का चित्रण करते 
हैं| इस चित्रण में आपको कहीं राग-तत्त्व का वासना-पंकिल रूप नहीं 
सिलेगा । पूरी कविता में उसके स्वच्छ, पवित्र, उज्ज्वल रूप के हौ 
दर्शन होंगे-.. 

सरलपन ही था डस का मन, 

निरालापन. था आमृूषण, 

कान से मिले अजान नयन 

सहज था सजा सजीला तन। 


गा रन हि हज 
रंगीले, गीले फूलों से 
अधखिले भावों से प्रमुद्त 
बाल्य सरिता के कूलों से 
खेलती थी वरंग-सी नित 
“-इसी में था अ्रसीम अवसित ॥ 
फऋ्वि की कलम तूलिका है, इधर-उधर रेखायें खींच कर ही काम 
चला लेती है | उसे अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता और चित्र 
खड़ा हो जाता है। मिलन के आनन्द का वर्सन जहाँ अन्य कवि 





१--अकेली सुदरता कल्याणि, 
सकल्ल ऐशवर्यों की संघान । 
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कई पृष्ठ लिखकर भी नहीं कर सकते वहाँ उन्होंने केवल-- तुम्हारे 
छूने में था प्राण संग में पावन गंगा-स्नान । तुम्हारी वांणी में 
'कल्याणि त्रिवेणी की लहरों का गान ।” से ही कर दिया है । मिलन 
हो या विरह, कवि की अनुभूति इतनी तीखी है कि उसकी नोक से 
कोई भाव था विचार विद्ध होने से नहीं बचता | सौंदर्य की एक 
सलक ही उसकी कल्पना को: सो-सो नेत्र दे जाती है । उसे 
अनुभूति ओर कल्पना का वरदान प्रास है। वह भावनाओं को ऐसा रूप 
दे देता है कि उसे पढ़कर हृदय में उनकी कसक ज्यों की त्यों उतर 
आती है। इसका कारण यह है कि कवि की कल्पना वेदना-मय 'है, 
उसके आँसुओं में गान जीता-सिसकता है ओर शुन्य आहइों में सुरीले 
छुन्द हैं। ऐसा समन्वय होने के कारण ही मधुर लय का कहीं अन्त 
'नहीं होता ।* और तभी वह पुकार उठता है--- 
वियोगी होगा पहला कवि, 
आह से उपजा होगा गान । 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप, 
बही होगी कविता अनजान ! 
पंत जी ने वीणा”, ग्रंथि! और 'पल्‍्लव? तक इस प्रकार की सौंद्य- 
'प्रेम-मबी कविताएँ लिखी हैं, जिनमें उनकी कल्पना को बहुत दूर 
तक दौड़ लगाने का अवकाश मिला है| “वीणा? में इनके किशोर 
“कबि की बालसुलभ भावुकता है, जिसमें कवि का प्रकृति की महत्ता पर 
१--कल्पना में है कसकती बेदना 
अश्रू, में जीता सिसकता गान है 
शुन्य आहों में सुरीक्षे छुंद हैं 
मधुर लय का क्‍या कहीं अवसान है? 
. $ 
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पूर्ण विश्वास है और उसके व्यापारों में पूर्णंता का आमास मिलता 
है| “वीणा! की कविताओं में “गीतांजलि? की छाया भी स्पष्ट है।* 
परंतु अथि? में कवि संस्कृत काव्य की आलंकारिक प्रणाली से 
प्रभावित छुआ जान पड़ता है। असफल प्रेम की कथा में कवि ने 
हृदय की समस्त सरसता उॉँडेल दी है | नायक के मील में डूबने 
और होश में आने पर वह अपने को एक बालिका के घुटनों पर सर 
रखे हुए पाता है। वहीं पररुपर प्रेम का अंकुर जमता है। वह अंकुर 
समाज के भय से पलल्‍्लवित नहीं होने पाता । इतनी सी कथा को 
कवि ने संस्कृत की अलंकृत शैली में--नई अभिव्यंजना के साथ 
लिखा है | कवि-हृदय की आशा, निराशा और सोंदर्य के विमिन्‍न 
चित्रों से यह कृति भरी है। स्थान-स्थान पर प्रेम-संबंधी विविध सान- 
वीय व्यापारों की सरस व्यंजना भी है; जो कवि की भाषा के 
माधुय से नया रूप लेकर आई है | उदाहरणार्थ प्रेम की यह व्यंजना 
पानी पीकर घर पूछना' वाले सुहावरे से मिलकर बिलकुल निखर 
शई है। 
यह अनोखी रीति है क्‍या प्रम की 
जो अ्रपांगों से अधिक है देखता; 
दूर होकर और बढ़ता है, तथा 
वारि पीकर पूछता है घर सदा |! 
हुआ था जब सन्ध्यालोक 
हँस रहे थे तुम पश्चिम ओर 
विहग रब बनकर में चितचोर 
गा रहा था शुण, किंतु कठोर 
रहे तुम नहीं वहाँ भी शोक । 
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पहलव? में कबि की प्रतिभा का प्रौढ़ विकास है। “वीणा” 
ओर 'अथि! में किश्नोरावस्था के गीत हैं और 'पह्चब्रः में यौवना- 
वस्था के। अब कवि की अनुभूति ओर भावोन्माद में स्वाभाविक 
वेग आ गया है ओर कवि अरब कल्पना को खुलकर खेलने देता है। 
अंग्रेजी के सीघे प्रभाव में आने पर कबि की व्यंजना बड़ी निराली 
हो मई है | शैली, कीट्स, वड'सवर्थ और टेनीसन का कवि ने गंभीर 
अध्ययन किया है, इसलिए उनकी छाया भी यत्र-तत्र स्पष्ट है। 
वे शेली से अधिक प्रभावित हुए हैं । उनकी प्रसिद्द कल्पना-पूर्श 
कविता ध्वादल' शैली की 'क्लाउड” कविता से प्रेरित है, लेकिन 
कवि ने शेत्री का अनुवाद करके नहीं रख दिया | उससे बादल का 
मनोहर रूप ही लिया है, जब कि शैली ने भयंकर रूप भी चित्रित 
किया है | उनकी कला पर टेनीसन का अधिक प्रभाव है जो अपनी, 
ध्वन्यात्मकता और भावानुकूल शब्द-वयन के लिए, प्रसिद्ध था | 
पहल्खव! में अंग्रेज्ञी के इन कवियों की लाकज्षशिकता--सांकेतिकता: 
स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । इस प्रकार 'पल्चव” में उनकी प्रकृति 
और सोंदर्य की भावना का चरम विकास है, जो कला के आवरण 
में और भी खिल उठा है | 

लेकिन कबि को किशोर-प्रेम के ही ,गीत पसंद है । यौवन में 
आते-आते तो उसका द्वदय विरह के तीव्र अनुभव से व्यथित हो 
गया हे ओर उसने संयम के द्वारा अपने जीवन की दिशा ही 
मोड़ दी है | एक बार कवि ने स्वयं लिखा था--“मैं किशोर प्रेम 
का हो परार्य: चित्रण करता हूँ ।” “लाई हूँ फूलों का हास, लोगी 
मोत्र, लोगी मोल !?” में क्या 'लाया? या 'लोगे? नहीं लिखा जा सकता 
जा! वीणा? में ऐसी कई कविताएँ हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 
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प्रेम का प्रारंभिक उद्रेक पवित्र होने के कारण किशोर-किशोरियों में 
सजातीय प्रेम ही--लड़की का लड़की के प्रति, लड़के या लड़के के 
ग्रति--पहले उयन्न होता है । 

प्रकृति ओर सोंदर्य का उपासक यह कवि आरंभ से ही चिंतन- 
शौल रहा है | यह उसके कवित्व और वक्तव्य से ब्वनित होता है। 
जब वह अ्रमी किशोर था, तभी उसने विवेकानंद और रामतीर्थ 
का दर्शन छृदयंगम क्रिया। विवेकानंद का दर्शन आध्यात्मिकता 
के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करना है छोर रामतीर्थ का दर्शन जगत 
के माध्यम से आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है। कवि के ऊपर 
इन दोनो दर्शनों का प्रभाव पड़ा | पहुलव” की रचना “परिवर्तन! 
में कवि का यह चिंतन दर्शनोय है | इस कविता को श्री निराला जी 
ने पूर्ण कविता कहा है। उसमें स॒श्टि के परिवर्तन-शील रूप की 
व्यंजना कवि ने बड़ी कुशलता से की है। यों तो उसका विचारक 
ग्रारंम से ही जागरूक है और वीणा”! ओर भ्रथि! काल की 
कविताओं में उसके ऐसे चिंतन कण बिखरे मिल जायँंगे। लेकिन 
“परिवर्तन” में उसके विचारक का अश्रेष्ठम रूप है। पह्चव तक 
आपते-आते तो उसका विचारक प्राधान्य पा लेता है और “परिवर्तन 
में वह संसार की अशांति से विकल हो कर पुकार उठता है-- 

एक सौ वर्ष नगर उपवन, एक शस्री वर्ष विजन वन । 

यही तो है असार संसार, सूजन) सिश्चन, संहार ॥ 

इस नश्वरता-अनश्वरता के ज्ञान के साथ कवि को जग की नित्यता 
अनित्यता का आभास होता है, उसे जग के रहस्य को सुलकाने 
का संकेत-सा मिलता है और यहाँ उसे सवबंत्र एक ही शक्ति के 
दर्शन होते हैं | प्रकृति के प्रति जो कवि कभी जिज्ञासु था--भावना- 
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शील था--वही अब उसके भीतर के रहस्य को पाने के लिए विकल 
हो उठता है। एक दिन उसके जीवन की जो डाल प्रेम बिहग का वास 
बन गई थी वह संसार की क्षण-मंगुरता के पड़ का अ्नभव 
करती है ओर कवि तत््व-चिंतन से इस निष्कर्ष पर पहुँचता हैं कि 
एक ही असीम आनंद सर्वत्र व्याप्त है और विश्व में उसके ही 
विविध रूप प्रकद होते हैं। जलधि की हरीतिमा, अंबर की नीलिमा, 
हृदय का प्रेमोच्छेबास, काव्य का रस, फूलों की सुगंध, तारकों की 
मलमलाहट, लहरों का लास, सब में वही एक शक्ति है।* तभी 
वह सुख-दुख में समझौता कर लेता है और बिना दुख के सख 
उसे निस्सार प्रतीत होता है ओर किना आँसू से जीवन भार-स्वरूप। 
यहीं संसार को दीनता का अनुभव करके बह दया, क्षमा और प्यार 
की श्रावश्यकता का अनुभव करता है ।* यह अनुभव तो उसे होता 
 -णएक ही तो असीम उल्लास,” 
विश्व में पाता विविधाभास, 
तरल जलनिधि में दरित विल्ास, 
शांत अम्बर में नील विकास । 
वही उरडर में प्रेमोच्छवास,. 
काव्य में रत, कुसुमों में बास, 
अचल तारक, पलकों में हास, 
लोल, लहरों में लाप। 
२--बिना दुख के सब सुख निस्सार, 
बिना आँसू के जीवन भार, 
दीन दुर्बल है. रे संसार। 
इसी से दया क्षमा और प्यार । 
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ही है परंतु प्रकृति की वह व्याप्त शक्ति उसे अपनी ओर भी खींचती 
है | कवि को अनुभव होता है कि स्तव्ध ज्योत्सना में जब चकित शिशु 
के समान संसार की आँखों पर अजान स्वम विचरते हैं तत्र उसे 
नक्षत्रों से कोई मोन निमंत्रण देता जान पड़ता है।" यों “५ह्लव? 
में कवि की एक शक्ति के प्रति जिज्ञासा और संसार की नित्यता- 
अनित्यता का चित्रण भी प्रकृति-सौंदर्य के साथन्‍्साथ मिलता है और 
कहना न होगा कि यह स्वर उसके लिए, नया प्रकाश देता है--वह 
प्रकाश है आशा का | यहाँ से कवि परिवर्तन की अनिवायंता स्वीकार 
करके आशावादी बन बैठता है | यही आ्रशावाद गु जन”? के दाशनिक 
चिंतन में भी है | 'गुजन' में कवि की भावना और विचार दोनों: 
में एक प्रकार से समझौता सा हो जाता है, लेकिन कवि में विचारक 
तत्वों की अधिकता होने लगती है। वह अपने गीतों को जग के 
उर्वर आँगन? में बरसने के लिए प्रेरणा देता है, मानों अपने से 
बाहर मानवमात्र की ओर वह बढ़ता है। वहीं उसे सुख-दुःख की 
सापेक्ष अनुभूति होती है । और कवि की सुख द/ःख की यह सापेक्ष 
अनुभूति ही उसके जीवन में एक नवीन आशा का संचार कर 
देती है और वह सुख-दुख के महत्व पर कह उठता है-- 





१--स्तब्ध ज्योक्तना में जब संसार, 
चकित रहता शिशु-सा नादान। 
विश्व के पलकों पर सकुमार. 
विचरते हैं, जब स्वप्त अजान, 
न जाने नक्षत्रों से कौन! 
निमंत्रण देता मुकको मौन 
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सुख, दुख के मधुर मिलन से 

यह जीवन हो परिपूरन । 

फिर घन में अमझत हो शशि) 

फिर शशि से ओमल हो घन | 

'जग पीड़ित है अ्रति दुख से 

जग पीड़ित रे अ्रति सुख से 

मानव-जग में बेंद जावें 

सुख दुख श्रें ओर दुख सुख से। 

कवि को यह दृष्टि मिलते ही वह अपने मन को--विधुर मन को-- 

'विश्व-वेदना में प्रतिपल गलने के लिए प्रेरित करता है। “तप रे 
मधुर मधुर मन?” के स्वर में वह नई दिशा की ओर उन्मरुख होता 
हैं । और कभी जो इस जगत्‌ की सीमा पर बैठा छुआ दूरसे ही 
उस रहस्य को पा लेना चाहता था वही अब सुख-दुख से ऊपर 
'उठकर जीवन के अंतस्थल में नित बूड़ बूड़ रे भाविक”ः की रट 
लगाता है ओर जीवन को निकठ से देखने के लिए आतुर होता 
हे। गुंजन” में पंत जी का आशावादी दर्शन खुब प्रस्फुटित हुआ 
है। उसमें कहीं-कहीं चिंतन की अ्रपेज्ञा भावुकता- का भी प्राधान्य 
'हो गया है और जहाँ ऐसा हुआ है, वहाँ उनकी रहस्य-मावना का 
सौंदर्य सहसा वृद्धि को प्राप्त हो गया है। प्रकृति भी गुजन! में 
नए रूप में है ओर उसके चित्र बड़े परिपूर्ण हैं। “नौका विह्यर” 
जैसी कविताएँ विश्व-साहित्य की श्रीव्द्धि कर सकती हैं। गंगा की 
ट में नोका-बिहवर का चित्र कवि ने ऐसा खींचा है कि प्रत्येक 
छंद का चित्र बन सकता है। यह कविता कवि की प्रझ्नति-संबंधिनी 
“कविताओं की शिरमौर है | 
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की प्रकृति और सौंदर्य-भावना को चिपकाए हुए, “चाँदनी? और “नौका- 
विहार! के गीत गाता था और जगतू की 'नश्व॑रता-अनश्वर्ता? पर 
अपना भत देता था और कहता था कि “चिरं जन्म-सरण के आर पार 
शांश्वत॑ं जीवन नौका-विहार! हो रहा है, वही अब ुगान्तः में अपने 
पिछले जीवन की--पिछले युंग की--समाप्ति और नवयुग का अ्भि- 
ननन्‍्दन कंरता है | वंह भानवात्मा के सुख दख से बाहर जगतू की' 
चिंता में रत हो जाता है। कल्पना--कलात्मक विलास--छोड़ कर 
सीधा प्रकृति को--बस्तु जगत्‌ को--अपना विषय बनाता है। उसे 
वह स्वप्त व्यर्थ मालूम होता है, जिसमें वह स्वयं अ्रबः तक डूंबा था | 
वह कल्पना का साम्राज्य उसे अब स्वीकार नहीं हैं, जिसमें ' उसकी 
आंत्मा विहार करती रही है। वह थुग ही उसे “मृतव्रिहंग” जान 
पड़ता हे और वह जगत की रुढ़ियों--प्राचीनताओं की जीख॑ 
पदावली को मर जाने के लिए कहता 'है-- 
दुत करो जगत के जी पत्र | 
हे शस्त-ध्वस्त | हे शुष्क शीर्ण ! 
हिम-ताप-पीत, मघुवात-भीत, 
ठुम वीत-राग, जड़ पुराचीन ! 
निष्पाण विगत युग | मृत विहंग ! 
जग-नीड़ शब्द औ' श्वास हीन, 
च्युत, अस्त व्यस्त पंखों से तुम 
मर-मकर अनन्त में हो विलीन [.* 
गत थुग की घृणास्पद विक्वतियों में कवि को कोई सार नहीं 


दिखाई देता और वह अब इस आशा से कि जगती का माग्योदय 
श्द्ध 
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होगा, अपने गीत-खग से कहता है कि तुम जगती के जन पथ-कानन 
में अ्रनादि गान गाओ और चिर शून्य शिशिर-पीड़ित जग में अपने 
ग्रमर खरों के प्राण-स्पन्दन भरो क्योंकि जो स्वप्नों के तम में सोये हैं 
वे निश्चय ही जागेंगे ओर जीवन में निशीथ (निराशा ) देखने वाले 
प्रभात (आशा) देखेंगे ।१ कवि को '“थरुगान्त? में लोक की मंगलाशा की 
ही विशेष चिंता है; अपने सुख-दुख की नहीं जैसा कि 'गु'जन” तक रहा 
था | वह दाशनिकता भी अब कवि को आकर्षित नहीं करती | अब 
तो वह 'नवल मानव-कानन के पल्लवित होने! को आशा से “गा 
कोकिल बरसा पावक कण !? का स्वर संधान करता है क्योंकि उसका 
विश्वास है कि जिन गत युग की संस्कृतियों ने देश और 
जाति की दीवार खड़ी करके मानवता को बंदी बना रखा है, वे 
मानवता का विकास पाकर सब डूब जायँगी और मानवात्मा 
का प्रकाश पाकर यह यंत्र युग हँसने लगेगा ।* आज तो कला भी 
१---जगती के जन-पथ-कानन में 

तुम गाओ विहग | अनादि गान, 

खिर शन्य शिशिर-पीड़ित जग में 

निज अमर ख्रों से भरो प्राण ! 

जो सोए स्वप्तों के तम में 

वे जागेंगे--यह सत्य बात 

जो देख चुके जीवन-निशीथ 

वे देखेंगे जीवन-प्रभात ! 
२---मानव जग में गिरि-कारा-सी 

गतयुग की संस्कृतियाँ दुर्धर 

तर दी की हैं, मानवता को 





सुमित्रानंदन पंत र७प 


कवि को आकर्षित नहीं करती | “ताजमहल? पर न जाने कितने कवियों 
ने लिखा होगा और प्रशंसा में पृष्ठ के पृष्ठ रँगे होंगे । विश्व- 
कवि रवीन्ध ने काल के कपोल पर एक अश्र बिंद” कह कर ताज के 
अमरत्व का करुण सन्देश दिया है, लेकिन हमारु कवि--ुगान्त 
का कवि--उसकी प्रशंसा अथवा उसके निर्माण ही मृत्यु का 
अपाधिव पूजन” कहता है-. 
हाय मृत्यु का ऐसा अमर, अपार्थिव पूजन ! 
जब विषष्ण, निजी व पड़ा हो जग का जीवन ! 
भू हज हज 
मानव ! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति ? 
आत्मा का अपमान, प्रेत औ' छाया से रति | 
कवि का दृष्टिकोण “युगान्त! में पूर्णरप से बदल जाता है और 
वह जुग बदलने के लिए चिंतन द्वारा अपने भीतर ही एक नई 
सृष्टि रचता प्रतीत होता है--“मैं सुष्टि रच रहा नवल, भावी मानव 
के हित भीतर ।? साथ ही मानव-केसरी को गर्जन करने के लिए 
और गत युग के शव को नष्ट करने के लिए भी कहता है।* इस 
रच देश-जाति की मित्ति अमर | पल 
ये डूबेंगी--सब डूबँंगी | 
पा नव मानवता का विकास 
हँस देगा स्वर्णिम वज्र लोह, 
छू मानव-आत्मा का प्रकाश । 
२--गर्जन कर मानव-केसररिं 
प्रखर नखर नव जीवन की लालसा गड़ा कर . 
छिन्न-मिन्‍न कर दे गतयुग के शव को दुर्भर | 


२७६- सुमित्रानंदन पंत 


प्रकार थुगान्तः कवि के काव्य-जीवन का मध्य-विन्दु है, जिसके 
पहले उसने प्रकृति, सौंदय॑, प्रम, उल्लास, आत्मा, जगत्‌, आदि की 
पहेली को भोले शिशु के रूप में सुलकाया है ओर जिसके पीछे उसने 
जगतू के यथार्थ संघर्ष की ओर अनुभूति को वाणी दी है । आचार्य 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है “ 'पह्वव” में कवि अपने व्यक्ति 
के घेरे में बँधा हुआ, “गुजन? में कभी-कभी उसके बाहर और “ुगांत' 
में लोक के बीच दृष्टि फेला कर आसन जमाता हुआ दिखाई देता 
है। गुजन” तक वह जगत्‌ से अपने लिए सौंदर्य और आनन्द का 
चयन करता हुआ प्रतीत होता है, “युगान्त' में आकर वह सौंदर्य और 
आनन्द का जगत्‌ में पूर्ण प्रसार देखना चाहता है | कवि की सौंदय॑- 
भावना अब व्यापक होकर मं गल-भावना के रूप में परिणत हुई है ।” 
इस प्रकार “युगांत” में कवि मानव का यशोगान गाने बैठ 
जाता और नए, जग के निर्माण के लिए. तैयारी करता है । एक 
चात विशेष रूप से दशनीय हैं कि अब कवि प्रेम को बिलकुल ही 
छोड़ चुका है। यों तो “गुल्नन! में ही वह मानवता के प्रति आक्षष्ट 
हो चुका था परन्तु फिर भी उसमें भावी पत्नी के प्रति” आदि 
कवितायें कवि के भीतर छिपी प्रेम की कल्पना का स्वरूप प्रदर्शित 
कर जाती हैं ।* यही नहीं धयु'जन” की “मघुवन” कविता में उसे 





१--मदूर्मिलिसरसी में सुकुमार 
अधोगुख, अरुण-सरोज समान, 
मुग्धकवि के उर के छू तार 
प्रणय ,. का-सा नव-गान 
तुम्हारे शैशव में, सोभार, 
पा रहा होगा यौवन प्राण; 


सुमेदर नंदन पंत - २७७ 


प्रेयसी की मदिर छवि ही समस्त प्रकृति में बिखरी दिखाई देती 
थी |" परंतु ध्युग्रांतः में जैसे कवि ने उस ओर देखा ही नहीं। यों 
भी कह सकते हैं कि कवि ने नारी-सौंदर्य से ट्विवश हो अपने को 
अलग कर लिया | इसका कारण यह है कि महान्‌ कवि के नाते 
उसने अपने मानसिक विलास को व्यक्त करना उचित नहीं समम्ता 
और जगत्‌ के सुख-दुख में अपने व्यक्तित्व को लय करने का निश्चय 
कर लिया। हाँ जिस ग्रकृति से उसने बोलना--वार्तालाप करना--सीखा 
था उसे वह “थुगांतः में भी नहीं छोड़ सका है। ध्युगांतः ही क्‍या 
ओगे की क्ृृतियों में जहाँ वह शुद्ध विवेचक के रूप में आया है 
वहाँ भी वह प्रकृति से संपक-विहीन नहीं हो पाया है। हमारा 
तालये उसकी ययुगवाणी” और श्राम्या? से है। इनमें पत जी ने 
प्रकृति के चित्रण दिए, हैं और अत्यंत उत्कृष्ट दिए हैं; परंतु उनमें वह 
भीनाकारी नहीं, जो धबादल” और '“चाँदनी” में है। वह तो अब 
प्रकृति को उसके यथातशथ्य रूप में ही देखता है| “युगांतः तक कवि के 
विकास का रूप है--प्रकृति-सोदर्य से नारी-सौंदर्य, नारी सौंदय्य से 
जीवन-दर्शन और जीवन-दर्शन से मानव-जगत्‌ के यथार्थ रूप के 
प्रति प्रम | मानो किशोशवस्था से यौवनावस्था और यौवनावस्था 





स्वप्त-सा विस्मय-सा अम्लान 
प्रियेि,, प्राणों की प्राण ! 
१-ञआाज उन्मद मघु-प्रात 
गगन के इन्दीवर से नील 
फकर रही स्वण-मरन्द समान 
तुम्हारे शयन-शिथिल सरसिज उनमील 
छुलकता ' ज्यों मदिरालस प्राण ! 


श्ष्प सुमित्रानंदन पंत 


से प्रोढ़ावस्था की ओर स्वाभाविक गति रही हो । 
प्रश्न यह है कि 'वीचिविलास”, 'चाँदनी! और अप्सरा” का यह 
कवि आज यंत्र-युग से प्रभावित होकर मानव की जड़ता और संस्कार- 
हीनता का चित्रण कर उसके ही भाग्योदय की आशा से अपने 
काव्य की दिशा को कैसे मोड़ सका जो कभी जीवन का अर्थ केवल 
क्रीड़ा, कोतूहल, कोमलता, मोद, मधुरिमा, हास, विलास, लीला) 
विस्मय, अस्फुव्ता, स्नेह, पुलक, सुख और सरल हुलास ही समभतता 
था? वही आज कुरूप, कुत्सित, प्राकृत, सुन्दर, सस्मित दोनों से 
परिचित की भाँति क्‍यों मिलना चाहता है ।* इन प्रश्नों का उत्तर 
स्वयं कवि ने दिया है। उसके शब्दों में ही उसके द्वारा दिशा-परि- 
वर्तन का कारण सुनिए | कवि ने कालाकाँकर से “रूपाभा नाम का 
एक सासिक निकाला था । उसके प्रथम अंक में उसने स्वयं लिखा--- 
“कविता के स्वप्त-मवन को छोड़कर हम इस खुरदुरे पथ पर क्यों उतर 
आए. £......इस थुग की वास्तविकता ने जैसा उग्र आकार 
धारण किया है, उससे प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव 
और कल्पना के मूल हिल गए ।हैं । श्रद्धा-अवकाश में पलने 
वाली संस्कृति का वातावरण आन्दोलित हो उठा है और काब्य की 
स्वप्त-जढ़ित आत्मा जीवन की कठोर आवश्यकता के उस नम- 
१--कौड़ा, कौतूहल, कोमलता, मोद, मधुरिमा, हास-विलास | 
लीला, विस्मय, अस्फुट्ता, भय, स्नेह, पुलक, सुख, सरल, हुलास । 
२--है कुरूप, हे कुत्सित, प्राकृत, 
हे सादर हे संस्कृत सस्मित, 
आओ जग-जीवन, परिणय में 
परिचित-से मिल बाँह मरे । 


सुमित्रानंदन पंत २७६ 


रूप से सहम गईं। उसकी जड़ों को अपनी पोषण सामग्री अहखण 
करने के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ रहा है। और 
युग-जीवन ने उसके चिर-संचित सुख-स्वप्नों को जो चुनौती दी है, 
उसको उसे स्वीकार करना पड़ा है |? 

कवि के कथन का अर्थ है कि वह युग की माँग पर स्वप्त-जगत्‌ 
छोड़ कर धरती पर आर गया ओर उसने वास्तविकता का निमंत्रण 
स्वीकार किया । उसके पश्चात्‌ उसने जीवन की विक्ृति और 
 वीमत्सता को गहरी दृष्टि से देखा । किसान मज़दूर वर्ग के लिए 
उसके मन में बौद्धिक सहानुभूति जायत हुईं ओर उसने ध्युगवाणी! 
दी, जिसमें उसने समाजवादी सिद्धान्तों का विश्लेषण किया 
ओर उसके बाद ्राम्या? में उन सिद्धान्तों का प्रयोग किया। यही 
कारण है कि कला की दृष्टि से शआ्रम्याः युगवाणीः की अपेक्षा अधिक 
सुन्दर है। परंतु अभी हम कला की कप हीं छोड़ कर केवल कवि 
के प्रतिपाद्य को देखना चाहते हैं |<##वाणी! और 'आम्या?, युगान्तः 
के बाद कवि की मानव-पूजा की ऋृतियाँ हैं, जिनमें उसने भावी 
संस्कृति की रूप-रेखा देने के साथ-साथ वर्तमान का भी चित्रण किया 
है | अपने देश और वर्तमान संसार की द॒र्दशा से व्याकुल होकर 
थ्युगान्त” में कवि ने बापू? के प्रति कविता लिखी थी, जसमें उसने 
गाँधी जी की प्रशस्ति के साथ उनके गांधीवाद की भी प्रशंसा की थी। 
सत्य, अहिंसा, चरखा आदि जो गाँधीवाद के प्रतीक हैं उनपर अपना 
मत दिया था ओर उनको शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल” कहकर सम्बोधित 
करते हुए अन्त में लिखा था-- | 

आए तुम मुक्त पुरुष कहने-- 
मिथ्या जड़. बन्धचन, खत्य राम, 


श्द० सुमिन्रानंदन- पंत 
नानत जयति सत्यं मा भे 
जय ज्ञान-ज्योति तुमको प्रणाम । 

लेकिन थआ्राम्या” में महात्मा जी के प्रति! कवेता में उन्होंने 

' इस 'मुक्त पुरुष! दी पराजय दिखाई है और कहा है-- 
है भारत के हृदय तुम्हारे साथ आज निःसंशय | 
चूण होगया विगत सांस्कृतिक हुदय जगत का जजर | 

यह मानो गाँधीवाद से समाजवाद की ओर कवि की रुचि का 
परिचायक है । कवि के हृदय का यह परिवर्तन उसको श्रद्धा से, जो 
काव्य का प्राण है, शंका की ओर, जो विशान का जीवन है ले 
गया ओर काव्य या आध्यात्मिकता तथा विज्ञान या वास्तविकता के 
समन्वय की उसने चेष्टा की। उसने दोनों को स्वीकार किया और 
अगशा की कि यंत्र-युग के साथ जब्र साम्यवाद द्वारा स्वणु-युग का 
अवतरण विश्व में होगा तब गाँधीवाद और साम्यवाद दोनों एक 
हो जाएँगे--- 

मनुष्यत्व का तत्त सिखाता निश्चय हमको गाँधीवाद | 

सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अ्रविवाद। 

इस प्रकार उसने सामन्तवाद से पूंजीवाद और पूजीवाद से 
साम्यवाद तक की भावना को अपने काव्य में स्थान दिया | 'पल्‍्लव” 
तक की सौंदर्य-वासना में सामन्तवाद, “गुजन? की दाशंनिकता में 
पूजीवाद और “युगान्त', 'युगवाणी! और आम्या? की वास्तविकता 
में साम्यवाद की यात्रा पंत ने की है | इस यात्रा में वे अपने कवित्व 
को श्रौहीन होने से नहीं बचा पाये हैं । और यह शुष्क विश्तेषण 
होकर ही रह गया है; यद्यपि आम्या? में वे कवित्व भी लाए हैं| परंतु 


सुमित्रानंदन पंत र्फ्र 


की .कृतियाँ रेतीला मैदान जान पड़ती हैं, जिनमें कहीं-कहीं मखलिस्तान 
के दर्शन हो. जाते हैं | कवि के पास इसका उत्तर नहीं है क्योंकि 
वह स्पष्ट कह चुका है कि जब वे काल्पनिक व्यंजनाएँ ही नहीं रहीं 
तब वह सरसता कहाँ से आवेगी ! वास्तविकता में हमें अपने मस्तिष्क 
से भी काम लेना है। अब से पहले उसने द्वदय को शुदगुदाया 
था, अब उसने मस्तिष्क को कुरेदा है। एं० शान्तिप्रिय द्विवेदी के 
शब्दों में “आज पंत के कवि की लेखनी और तूलिका का स्थान छैनी 
और कुदाली ने ले लिया है, रूप-रंग का स्थान रक्त-मांस ने। अब 
वह कला की उतनी चिंता नहीं करता जितनी खष्टि-निर्माणकारी 
_ विचारों की | इसीलिए, उसने स्पष्ट कहा है कि 'थुगवाणी! और 
आम्या में निम्नवर्ग को उसने बौद्धिक सहानुभूति -दी है। पंत जौ 
इससे अधिक कर भी नहीं सकते | उनका संकोचशील स्वभाव, अमि- 
जात्य वर्ग की रचि और एकाकीौ जीवन, उन्हें मज़दरों-किसानों के 
बीच काम करने की आजा नहीं देते, वे तट्स्थ दर्शक की भाँति 
उनकी स्थिति का अवलोकन करके ही उनके सुख-दुख का चित्रण 
कर सकते हैं | इसका परिणाम यह है कि उनके चित्रण में अनुभूति 
का सरस रूप नहीं दिखाई देता | लेकिन उनकी दृष्टि इतनी पैनी है 
कि वे बड़ी गहराई तक जाते हैं और उनका अध्ययन ठीक होता है, 
इसीलिए वे मानव की उपासना के अधिकारी होकर जनकवि भी 
बन सकते हैं। 

पंत की चिंतनशील प्रवृत्ति ने उनको आशावादी बनाया है 
ग्रतः वे विक्ृति का यथातथ्य चित्रण करते हुए भी किसानों- 
मज़दूरों के लिए, हाय |! हाय ! नहीं करते वरन्‌ उनको भविष्य की 
ओर ही देखने की प्रेरणा करते हैं और जहाँ ऐसा नहीं करते वहाँ 


श्धर सुमित्रानंदन पंत 


उनको ज्यों का त्यों रख देते हैं। इसीलिए. भारतीय ग्राम का 
चित्रण करते हुए उसकी ठुलना नरक से की है ।१ किसान को भी 
बजन्रमूढ, जड़भूत, हठी ओर ऐसे कितने ही विशेषण दे डाले 
है।* इसका कौरण यह है कि कवि उनकी दुर्दशा को सहन नहीं 
कर सकता और उसका हृदय व्यथित हो जाता है-.इन कीड़ों का 
_भी मनुज बीज यह सोच हृदय उठता पसीज !” लेकिन एक बात है 
कि कवि इसको राजनीति का प्रश्न नहीं बनाता, वह इसको सांस्कृतिक 
प्रश्न बनाता है। कलाकार के।नातेवह राजनीति या पार्टीनीति से 
प्रभावित नहीं है। संस्कृति का प्रश्न! शीर्षक आम्या? की कविता में 
वे कहते हैं :-- न 
राजनीति का प्रश्न नंहीं रे आज जगत के सम्मुख 
अर्थ साम्य भी मिटा न सकता मानव-जीवन के दख | 
छः ध कि कु छा दया 
आपज वृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग' के निकट उपस्थित 
खण्ड मनुजता को युग युग की होना है नव-निर्मित।_ 
वस्तुतः बात यह है कि कवि के संस्कारी हृदय ने विश्व की 
आधुनिक विकार-ग्रस्त दशा का उपचार सांस्कृतिक समन्वय में ही 
१--यह तो मानव लोक नहीं रे यह है नरक अपरिचित, 
यह भारंत का ग्राम सभ्यता, संस्कृति से निर्वासित, 
हे सी जि शा 
प्रकृति धाम यह तृण-तृण कण-कण जहाँ प्रफुल्लित जीवित 
यहाँ अफ्ेला मानव ही रे चिर विषण्ण जीवनन्म्त ! 
२--अज्मूढु, जड़भूत, हटी, बृष बान्यव कर्षक 
प्र्‌व ममत्व की मूर्ति रूढ़ियों के चिर रक्षक । 


. सुमित्रानंदन पंत श्द्३्‌ 


खोजा है | इसीलिए उसे आज असुन्दर सुन्दर लगते हैं, शोषित 
जन प्रिय लगते हैं ओर जीवन के दैत्यों से जजर मानव-मुख उसका 
मन हरता है |3 ध्युगवाणी” में उसने, “बौद्धिक सहानुभूति! देकर 
सिद्धान्तों, वर्ग-समस्यात्रों, राज्यान्दोलनों की भौमांसा की थी परंतु 
आम्या' में उसने मीमांसा का पथ छोड़कर, सीधे आआम्यचित्रण की 
ओर ध्यान दिया है। “धोवियों का नाच, “चमारों का नाच?, 
“कहारों का रुद्र नतेन! आदि में उसने सामूहिक-जीवन से प्रेरित होकर 
निम्नवर्ग की भावनाशओ्रों को वाणी दी है| राष्ट्र गान”, बह बुड्ढा?, 
आम देवता?, भारत माता, आ्रामश्री? आदि कविताओं में गाँवों की 
वर्तमान दशा के साथ प्रकृति के सुन्दर चित्र हैं। 
भावी समाज-व्यवस्था में नारी का बड़ा हाथ होगा । कवि ने 
उसकी मुक्ति के लिए भी गंभीर स्वर से शंखनाद किया है | इसमें 
नारी का वर्तमान स्वरूप बोल-सा उठा है-- 
सदाचार की सीमा उसके तन से है निर्धारित, 
पूतयोनि मह; मूल्य चर्म पर केवल उसका अंकित | 
वह समाज को नहीं हकाई--शून्य समान अ्रनिश्चित । 
उसका जीवन मान, सान पर नर के है अवलम्बित। 
योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित 
उसे पूर्ण स्वाघीन करो, वह रहे न नर पर अवसित। 
पंत जी की इन कविताओं में हम प्रगतिशील मनुष्य समाज का 
चित्र देखते हैं। इनके भीवर जो मानव है, वह आज से आगे आने 
वाले उस स्वर्ण युग का है, जिसमें यंत्रों ( विज्ञान की देन ) के 
. ३--आ्राज असुन्दर लगते सुन्दर, प्रिय पीड़ित शोधित जन, 
जीबन के देत्यों स्रें जजेर, मानव मुख हरता मन | 


र्फ्र४ समित्रानंदन पंत 


विकास से “सतयुग” लाने की चेप्टा की जायगी | उस समय सनुष्यः 
 श्रभावों से असित नहीं होगा, उसकी रक्त-मांस की .इच्छायें पूरी होंगी 
ओर सर्वत्र प्रेम का. राज्य होगा, तब स्वर्ग की आवश्यकता न 
रहेगी |१ तब, देन्य-दुःख ओर क्षुधा-तृषा के क्रदन मिट जायँगे और 
भावी के सुख स्वप्नों का युग़ साज्षात्‌ रूप में अवतरित होगा । उस 
समय न थे ग्राम रहेंगे न ये नगर रहेंगे | समस्त बंधनों से दिशा 
और क्षण ध्क्त हो जायँगे और मनुज जीवन से ऋुद्धताओं का नाश 
हो जायगा ।* ऐसे संसार की कल्पना 'युगवाणी और आम्या' 
का कवि करता है.] तभी वह अपनी दृष्टि को नवीनता से समन्वित 
करता है। अपने कवि को ही संबोधन करके कहता है कि कल्पना 
'के लिए आ्राकाश क्या ताक रहे हो ! मृत्यु नीलिमा की गहराई वाले 
आकाश में रखा क्‍या है! उसे अनिमेष, स्थिर दृष्टि से निरंतर 
देखने से क्या लाभ है! वह तो निःस्पंद है, शुन्य है, निर्जन है 
और है निःस्वन | यदि देखना चाहते हो तो प्थ्वी को देखो--उस 
पृथ्वी को जो जीव-प्रसू है, हरित-मरित है, पल्लवित-सर्मरित है, 





१--जीवन की ऋण धूलि रह सके जहाँ सुरक्षित 
रक्त मांस की इच्छायें जन की हों पूरित 
मनुज प्रेस से जहाँ रह सके--मानव ईश्वर ! 
और कौन-सा स्वर्ग चाहिए. धुके घरा पर! 
२--आज प्रिंट गए देन्य दुःख सब छुधा तुषा के क्रंदन 
भावी स्वप्तों के तठ पर युग जीवन करता नतंन 
ग्राम नहीं वे, नगर नहीं वे--मुक्त दिशा ओ? क्षण से 
जीवन की ,क्ष्‌द्रता निखिल सिट गई मनज जीवन से । 


सुभिनानंदन पंत : स्प्षू 


कु.जित-गुजित और कुसुमित है |+ इसी प्रेरणा को लेकर कवि ने 
थुगांतः के बाद की कविताओं में नीचे के धरातल पर उतर, 
जनता की भावनाओ्रों और सुख-दुख की वाणी दी है। इन दिनों वे 
ध्त्यकार उदयशंकर के साथ रहे जो भारत की ग्रामीण तृत्य- 
कला का पुनरुद्धार कर रहे हैं, इसलिए भी वे ग्राम्य-बित्रण में सफल 
हुए हैं| कला आज जन-हिंत का बाना पहन कर नए रूप में सज्जित 
हो, रही है और युग -<द्धष्य, कलाकार उसमें अपना भाग दे रहे हैं। 
पंत जी के कवि ने भी अपने कतंव्य को समझा है और उसके 
अनुकूल ही अपनी वाणी की दिशा परिवर्तित की है। 

हमारा विश्वास है कि प्रकृति के अंचल में पते, सौंदर्य के 
स्वप्नों $विह्ार करने वाले मानव-जीवन के इस दाशैनिक विवेचक 
कवि का मानव जगत के वर्तमान संधर्ष में जूकने का यह निर्श॑य 
भारतीय जनता के लिए कल्याण-कर होगा | अब तक हमने केवल 
यही देखा है कि पंत जी ने अपने काव्य में प्रकृति, सौंदय॑, दर्शन और 
१--ताक रहे हो गगन ! 

मृत्यु-नीलिमा-गहन गगन ! 

अनिमेष, अधितवन, काल-नयन ! 

निस्पन्द, शुन्य, निर्जन, निःस्वन १ 

देखो भू को 

जीव-प्रसू को 

पल्लवित-मर्मरित 

कु जित-गुजित 

कुससित 

भूकी] 


र्फ्द - सुमित्रानंदन पंत 


मानव के प्रति क्‍या दृष्टिकोण रखा ओर कैसे उनके कवि का 
विकास हुआ १ अब हम उनकी कला पर भी *थोड़ा विचार कर लें। 

कारण, पंत जी ने केवल इतिवृत्तात्मक कविता के साथ ही विद्रोह नहीं 
किया वरन्‌ छुंद, भाषा और अलंकारों में भी क्रांति की है। पंत जी 
की कला के विषय में सबसे पहली बात तो यह है कि उनकी चित्रण 

शक्ति बड़ी प्रबल है। प्रत्येक दृश्य या गति का चित्र वेबड़ी कुशलता 
से खींचते हैं। ये चित्र स्थिर दृश्यों के भी होते हैं श्रौर गत्यात्मक 
दृश्यों के भी | अपनी “दो मित्र” नामक कविता में उन्होंने दो चिल- 
बिल के पेड़ों का चित्र दिया है। वे पेड़ एक निर्जन टीले पर एक 


दूसरे से मिले खड़े हैं। 
उस निर्जन टीले पर 
दोनों चिलबिल 
एक दूसरे से मिल, 
मित्रों-से हैं खड़े, 
मौन, मनोहर । 
दोनों पादप, 
सह वर्षातप, 
हुए साथ ही बड़े, 
दीघ॑ सुदृढ्तर । 
यह एक स्थिर दृश्य का चित्र है, जिसे पढ़ते ही दूर सूने टीले 
पर खड़े दो पेड़ हिले-मिले दिखाई देने लगते हैं। साधारण व्यक्ति 
भी इनका मानसिक चित्र बना सकता है। 
अस्थिर या गत्यात्मक चित्र भी एक से एक सुन्दर हैं। “नौका- 
विद्ार, कविता में तो प्रत्येक शब्द का चित्र है। गंगा में नाव से 


र्प्द सुमित्रानदन पंत 


अच्छा है | यह रंग का शान उनकी चित्रण-शक्ति को बढ़ाता है। 
अलग-अलग रंगों का प्रयोग) ही नहीं मिश्रित रंगों के प्रयोग में भी 
कवि को निषुणता प्राप्त है ।* कुशल चित्रकार की भाँति कवि रंग, 
छाया और प्रकाश का चित्रण तो करता ही है, केमी-कभी रूप-रंग के 
अतिरिक्त वह स्पर्श और गन्ध को भी सजीव कर॑ देता है [३ 

शब्दों 'का चयन और अवसरानुकूल प्रयोग करने में पंत 





सिहर-सिहर थर थर 
करता , सर मर 
चर मर | 
१--विद्र म और मरकत की छाया 
सोने चाँदी का सूर्यातप 
हिंम परिमल की रेशमी वायु 
'शूत रत्न छाय, खग-चित्रित नभ | 
२--देखता हूँ जब पतला . 
इन्द्र धानुधी इलका। 
रेशमी घूघट बादल का 
खोलती है कुमुद्‌ कला ! 
३--फैली खेती में दूर तलक 
मखमल-सी हरियाली | 


>( ५ 


महके कटइल मुकुलित जामुन 
जंगल में मरबेली भूली 
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जी को कोई कठिनाई नहीं होती | इसमें उनका चिंतन उनकी 
विशेष सहायता करतः है। उनकी कविता में आपको कहीं कोई 
व्यर्थ का शब्द नहीं मिलेगा | यदि एक ही पंक्ति में 'बीचि? और “लहर? 
होगा तो एक का अर्थ दूसरे से मिन्‍न होगा | शब्दों क्री आत्मा का 
ऐसा सूक्ष्म शान कस कवियों को होता है | उनके शब्द पूरे-पूरे भाव 
को व्यक्त कर देते हैं। 'पल्‍्लब” की भूमिका में उन्होंने लिखा है-- 
भिन्‍व-मिन्‍न परयायवाची शब्द, प्रायः, संगीत भेद के कारण, एक ही 
पदाथ के मिन्‍न-मिन्‍न स्व्ररूपों को प्रकट करते हैं | जैसे, “श्र? से क्रोध की 
वक्ता, “धरकुटि से कटाक्ष की चंचलता, 'भौँहों? से स्वाभाविक प्रसन्‍नता- 
ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है। ऐसे ही 'हिलोर” में उठना, 
लहर! में सलिल के वच्षुःस्थल की कोमल कम्पन, 'तरंग' में लहरों के 
समूह का एक दूसरे को धकेलना, उठ-उठ कर गिर पड़ना, “बढ़ो- 
बढ़ी कहने का शब्द मिलता है; बीचि' से जैसे किरणों में चमकती, 
हवा के पलने में होले-होले सूलती हुईं हँसमुख लदरियों का, “ऊर्मिः 
से मधुर मुखरित हिलोरों का, 'हिल्लोल-कल्लोल” से ऊँची बाँहें उठाती 
हुई उपात-पूर्ण तरंगों का आभास मिलता है |?” वस्तुतः पंत जी की 
कविता में कला प्रधान हो गई है| उनकी कला के लिए उन्हीं की 
असिद्ध उपमा-युक्त कविता “छाया की ये पंक्तियाँ लागू होती हैं... 


तरुवर॒ की छायानवाद-सी 
उपसा-सी भावुकता-सी, 
अविदित भावाकुलभाषा-सी, 
कटी-छुटी नव कवितान्सी | 
'कटी-छुठी नव कविता-सी” में उनकी कला की व्यंजना है. जो 
उनके छन्दों में ब्यक्त होती है । वे मात्रिक छुंदों का ही अधिक प्रयोग 
१६ 
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करते हैं | इसका कारण उनकी दृष्टि में यह है कि हिंदी के शब्द- 
विन्यास की प्रकृति खबरों से अधिक निर्मित है। फिर संगीत में भी 
स्वर ही प्रधान है । इसलिए शब्द-जगत्‌ में स्वर ही! उनके भीतर 
वह प्रवाह और गति देते हैं जो संगीत बनकर कविता को स्वगीय 
बना देते हैं। उनकी दृष्टि तुक आदि पर या समान मात्राओं पर न 
रह कर केवल भावों की गति पर रहती है, जिससे उनकी चित्रमयता, 
श्वन्वात्मक्ता और सांकेतिकता बनी रहे | 


ख्पनी काव्य-कला के श्रगार के लिए कवि को अंग्र ज़ी फे शब्दों 
और अलंकारों तथा बँगला के प्रयोगों की भी सहायता लेनी 'पड़ी 
है, तैकिन धौरे-थीरे उसने यह छोड़ दिया और जैसे ही बह 
समा के--जगत्‌ के--संपक में आया है उसने वह सब बंधन छोड़ 
दिए. हैं और छुंद, अनुप्रास के बंधनों से मुझ उसकी युग वाणी 
अनायास बहने लगी है |" 'शुगवाणी' के बाद उसने कला कौ ओर 
विशेष ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं है। छुंदों के विविध प्रयोग और 
सादे चित्रों का बाहुलय युगवाणरी और 'प्राम्या) में मिलता है, 
पर सजावट की ओर कवि का ध्यान नहीं गया है | भाषा की रंगौनी 
भी नहीं है, न कल्पना का ही विश्लास है। विषय के परिवर्तन के 
साथ भाषा भी स्थूल हो गई हैं पर उसकी भावामिव्यक्ति में कहीं 


कमी नहीं हैं। 








१--खुल गए छुन्द के बन्ध, 
'प्राश के रजत पाश। 
अब गीत भ्ुक्त, 
आ” युग वाणी बहती अयास । 


सुमित्रानंदन पंत २६१ 


हिंदी में पंत जी की कविता का सीधा विकास हुआ है ॥ 
छायावाद और ग्रगतिवाद दोनों में ही उन्होंने नेतृत्व किया है--- 
छायावाद में “पब्लव' द्वारा और प्रगतिबाद में ध्युगांतः, 'युगवारलौ?” 
ओर 'ग्राम्या? द्वारा। जीवन के प्रतिउनका दृष्टिकोण आशावाद का 
रहा है। थे कला का श्र॒गार भी मौलिकता से कर पाये हैं। साधना 
में उनका अद्वट विश्वास है और उसको ही वे जीवन का ध्येय 
समझते हैं) । इसीलिए निरंतर गतिशीलता में उनका विश्वास 
है। उच्च मध्यवर्ग परिवार में जन्म लेकर और सामंती संस्कृति 
के भम्मावशेष रूप गत युग के संस्कारों में पालित-पोषित होने पर मी 
नवयुग की पुकार पर उन्होंने अपने स्वभाव को बदल दिया है; 
अपने व्यक्ति को घुला कर कला का मुखोज्ज्यल किया है। दे 
जो कुछ भी लिखते हैं--सोच कर, ब्रसमक कर, मनन और चिंतन 
कर के | उनकी गंभीरता और संयत व्यक्तित्व उनकी कविता से प्रकट 
होते हैं। वे मौलिक कलाकारहैं। वें भावी समाज व्यवस्था के 
लिए, अपने स्वप्न-जगत्‌ से बह्नि, बाहू, उल्का, मंका की उस भीषख 
भू पर उतर आए हैं, जहाँ कोमल मनुज कलेवर का जीवित रहना 
कठिन है* | लेकिन वे जिस भावना को लेकर साधना कर रहे हैं 
बह बड़ी पवित्र और जन-हित की है | 





१--अलमभ है इृष्ट अतः अनमोल 
साथना ही जीवन का मोल 

२--बहि, बाढ़, उल्का, रूका की भीषण भू पर । 
कैसे रह सकता है, कोमल मनुज कलेबर | 


महादेवी दर्मा, 

आधुनिक कृबियों में श्रीमती महादेवी वर्मा का रंधान अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। वह इस लिए नहीं कि वें स्त्री हैं, बरन्‌ इसलिय कि 
उन्होंने आधुनिक काव्य की कला और साज-श्रु गार में सर्वाधिक योग 
दिया है। छायावाद के प्रवर्तक स्वगी य बाबू जयशंकर “प्रसाद! ओर 
उसके उलन्नायक सवश्री पं० सूयकांत त्रिपाठी निराला! तथा 
सुमित्रानन्दन पंत के बाद अउन्‍्हीं की गणना होती है। महादेवी जी 
ने इन कवियों की अपेक्षा छायावादी काव्य को सबसे अधिक देन 
भह दी है कि काव्य उनके कंठ से विशुद्ध अनुभूतिमय हो कर फूझ 
है ओर उनकी कल्पना अनुभूति से ऐसी घुल-मिल' गई है कि यह 
धोखा होना कि यह अनुभूति है या कल्पना, असंभव नहीं है | हृदय 
की सूक्ष्तम भावनाओं को जितनी सफलता के साथ देबीजी ने 
व्यक्त किया है, उतनी सफलता के साथ अन्य कोई कवि शायद 
ही कर सका हो। उनके काव्य में कन्ला का विकास न होकर हृदय 
की सचाई की झलक है। प्रसाद, निराला और पंत तीनों ही बाह्य- 
विषय-परक कविता लिखने की ओर विशेष उन्मुख रहे हैं-- 
प्रसाद कामायनी लिख कर, निराला जी तुलसीदास लिख कर 
ओर पंत जी इधर की प्रगतिशील कविताओं का सजन करके | 
«परंतु महादेवी जी ने आरंभ से लेकर अंत तक आपत्मपरक 
कवितायें ही अधिक लिखी हैं । उनकी वाणी गीति-क्राब्य के 
माध्यम से मुखरित हुई है, जिसमें ' बेदनां और सुकुमार 
कल्पना का अनिवार्य सहयोग रहता है। गीति-काब्य के लिए 
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आवश्यक है कि एक ही कोमल मर्मस्पशी' उदगार नवनीत-सदृश 
कोमल, कसक-भरे शब्दों में स्वाभाविक रूप से फूट पड़े और उसकी 
वेदना पाठक और श्रोता के हृदय में घर करती चली जाय। 
महादेवी जी में यह गुण है कि उनके गीत सीधे हदय पर प्रभाव 
डालते है। वे वनफूल की भाँति अकृनत्रिम हैं और उनमें कहीं 
बनावट नहीं है। छायवादी काव्य में प्रसाद ने यदि ग्रकृति-तत्त्व 
को मिलाया, निराला जी ने मुक्त छंद दिया, पंत जी ने शब्दों को 
खराद पर चढ़ा कर सुडोल और सरस बनाया तो महादेवी जी ने 
उसमें प्राण डाले, उसकी भावात्मकता को समृद्ू किया। इसका 
यह अ्रर्थ नहीं है कि प्रसाद, निराला और पंत ने भाव-पत्ष की उपेक्षा 
की । नहीं; ऐसा कहना इन कवियों के प्रति घोर अन्याय होगा | 
उनकी कविता में भाव-पक्षु का उज्ज्वलतम रूप निखर कर सम्मुख 
आया है | हमारे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि महादेवी 
जी ने कला पक्ष की अपेक्षा हृदय पक्ष पर अधिक आग्रह रखा है 

उस बीच में कोई स्वाभाविक भावना यदि स्वतः ही नवीन .छुंद में 
निस्सत हो गई है तो वह महादेवी जी का जान बूकत कर छुंद-परिवर्तन 
करना या नवीन प्रयोग करंना नहीं कहा जा सका; जैसा कि प्रसाद, 
पंत तथा निराला में हुआ है। प्रसाद जी ने तो प्रवतंक के नाते 
ही काव्य में अनेक परिवर्तन किये हैँ। उदाहरणार्थ, जैसा कि 
प्रसाद जी के काव्य का अध्ययन करते समय देख चुके हैं, उनका 
धप्रेम पथिकः लिया जा सकता है, जिसे उन्होंने व्रजभाषा से खड़ी 
बोली में ओर बदले हुए छुंदों में लिखा | पंत जी ने तो स्पष्ट ही 
पल्चव की भूमिका में भी शब्दों की कोमलता-कृठोरता, ख्रीलिंग- 
पुल्लिंग में प्रयोग और ब्रज तथा खड़ी बोली के अंतर के साथ 
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नवीन छुंदों की ओर भी अंगुलि-निदेश किया है । निराला जी 
तो हिंदी में छंद के सम्राद्‌ के नाते विख्यात. हैं। उनकी कविता 
“बंधनमय छुंदों की छोटी राह” छोड़ कर बही है | परंतु महादेवी 
जी में ऐसा कह्टीं नहीं हुआ। उन्होंने तो केवल आत्म-प्रकाशन 
पर लक्ष्य रखा है ओर इस बीच में यदि नवीन शब्दों--प्रतीकों--- 
ओर छुंदों के नमूने आगए हैं तो वह स्वाभाविकता-वश | उसमें उनका 
ऐसा भाव नहीं है कि वे कोई पांडित्य प्रदर्शन या नेतृत्व की चेश 
कर रही हैं | इतना होने पर भी उनके विषय में यह कहना अत्युक्ति 
न होगी कि उनके छुन्दों--विशेष कर गीतों-का बेहद अनुक्रण 
हुआ है ओर कई बार हमें यह कहने को बाध्य होना पड़ता है कि 
नवीन प्रयोग के प्रति उदासीन रहने वाली इस कवयित्री का जो इतना 
अधिक अनुकरण हुआ है, उसका कारण यह है कि उनकी कविता 
में दर्द या टीस अधिक है, जो उनके युग की मुल भावना रही है 
ओर जिसको लेकर छायावाद जन्मा, पनपा छोर समृद्ध हुआ है। 
महादेवी जी की कविता में वेदना और करुणा का ऐसा साम्राज्य 
है कि जिसकी शोभा-श्री पर सौ-सौ स्वर्गों का सुख भी निछावर है। 
वेदना के पाप से गलकर उनके हृदय की द्रवीभूत अनुभूति पारे 
की भाँति तरल होकर बह निकली है। 

लेकिन महादेवी जी की कविता की इस विशेषता का मूल 
कारण है---उनका जीवन | उनका जन्म अत्यन्त सम्पन्न परिवार में 
हुआ हे । पिता बाबू गोविंद प्रसाद वर्मा एम० ए०, एल-एल० बी०; 
ऐडवोकेट और माता श्रीमती देमरानी देवी विदुपी तथा कला- 
प्रिय नारी हैं। शिक्षा के प्रति उनके विचार बड़े उदार हैं। 
इसी लिए महादेवी जी की स्कूली शिक्षा के साथ घर पर उन्हें 
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चित्र कला ओर संगीत की शिक्षा देने का भी प्रबन्ध किया गया था । 
इस प्रकार उच्च विचारों के पिता तथा कविता और भावुकता की 
मूति माता द्वारा संगीतकला, चित्र कला, और काव्य कला के विकास 
की सुविधायें पाकर हमारी कवयित्री ने अपने बाल्य-जीवन के सुखद 
दिवस समाप्त किए। तभी ११ वर्ष की छोटी उम्र में शादी होगई । 
उसके बाद उनको महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन और उनके 
दाशंनिक सिद्धान्तों का अध्ययन करने का अवसर मिला। बुद्ध के 
प्रभाव से उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने निश्चय किया 
कि वे विवाहित जीवन नहीं बितायेंगी और बौद्ध मिन्षुणी 
होकेर रहेंगी। घर वाले इस बात पर राज़ी न थे | उन्होंवे अधिक 
विरोध न करके अपना अध्ययन चालू रखा। अन्त में प्रयाग 
यूनीवर्सिटी से संस्कृत में एम० ए० पास करने के बाद आपने 
अपने भिक्षुणी होने के स्वप्न को सेवा द्वारा पूरा करना चाहाः। वें 
तत्र से पति से प्रथक्र रहकर प्रयाग महिला विद्यापीठ को प्रधान 
आचार्या के रूप में कार्य कर रही हैं। समय मिलने पर विशेष 
रूप से छुट्टियों में--त्रे गाँवों में जाकर वहाँ दवा-दारू भी करती हैं 
अत्यन्त सादा जीवन तिताते हुए वें साहित्य साधना में निरत हैं । 
पर उनका कथन है कि साहित्य-सेवा उनके सम्पूर्ण जीवन को साधना 
नहीं है | वे साहित्य-साथना तब्र करती हैं, जब उन्हें विद्यापीठ के 
कार्यों से अवकाश मिल जाता है। तभी उन्होंने कह है--“मेरी संपूर्ण 
कविता का रचना-काल कुछ घंटों में दही सीमित किय[| जा सकता 
है| प्रायः ऐसी कवितायें कम हैं, जिनके लिखते समय मैंने रात में 
चौकीदार की सजग वाणी या किसी अकेते जाते हुए पथिक के गीत 
की कोई कड़ी नहीों सुनी |? इस प्रकार उतका जोबन मूज्ञतः सेवा 


५६६ महादेवी वर्मा 


का है--रचनात्मक कार्यकर्ता का है। 

जेसा कि हम पहले कह चुके हैं कविता के संस्कार उन्हें अपनी 
माँ के द्वारा प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपने सम्बन्ध में लिखा है--“माँ 
से पूजा-आरती के समय सुने हुए, मीरा, तुलसी आदि के तथा स्व- 
रखित पदों के संगीत पर मुग्ध होकर मेंने ब्रज-भाषा में पद-रचना 
आरंभ की थी। भेरे प्रथम हिंदी-गुरु भी त्जभाषा के ही समर्थक 
निकले, अतः उलटी-सीधी पद-रचना छोड़कर मैंने समस्या-पूर्तियों 
में मन लगाया | बचपन में जब पहले-पहल खड़ी बोली की कविता 
से मेरा परिचय पत्रिकाओं द्वारा हुआ तब उसमें, बोलने की भाषा 
में ही, लिखने की सुविधा देखकर मेरा अबोध मन उसी ओर उत्तरो- 
त्तर आकृष्ट होने लगा। गुरु उसे कविता ही न मानते थे अतः 
छिपा छिपा कर मैंने रोला और हरिगीतिका में भी लिखने का 
प्रयत्न किया | माँ से सुनी एक करुण कथा का प्रायः सो छांदों 
में वर्सुन कर मैंने मानों खण्ड-काव्य लिखने की इच्छा भी पूरी कर 
ली | बचपन की वह विचित्र कृति कदाचित्‌ खो गईं है। उसके 
उपरान्त बाह्य-जीवन कै दःखों कौ ओर मेरा विशेष ध्यान जाने 
ला था । पड़ोस की एक विधवा वधू के जीवन से प्रभावित होकर 
मेंने 'अवला' विधवा? आदि शीष्षकों से उस जीवन के जो शब्द- 
चित्र दिए थे वे उस सयय की पत्र-पत्रिकाओं में भी स्थान पा सके । 
पर जब मैं ग्रपनी विचित्र कृतियों तथा तूलिका और रंगों को छोड़कर 
विधिवत्‌ अध्ययन के लिए. बाहर आई तब सामाजिक जाशति के 
साथ राष्ट्रीय जागृति की किरणों फैलने लगी थीं, अतः उनसे प्रभावित 
होकर मैंने भी ्रुगारमयी अनुरागमयी भारत जननी भारत माता”, 
मेरे उतारूँ आरती माँ मारती आदि जिन रचनाओं को सृष्टि की 
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वे विद्यालय के वातावरण में ही खो जाने के लिए. लिखी गईं थीं | 
उनकी समाप्ति के साथ ही मेरा कविता का शैशव भी समाप्त होगया । 
इस ससय से मेरी प्रवृत्ति एक विशेष दिशा की ओर उन्मुख हुई, जिसमें 
व्यष्टिगत दुःख ससष्टिगत गंभीर वेदना का रूप भ्रहण करने लगा 
और प्रत्यक्ष का स्थूल रूप एक सूक्ष्म चेतना का आभास देने 
लगा ।**** * 'करुणा-बहुल होने के कारण बुद्ध सम्बन्धी साहित्य भी 
मुझे बहुत प्रिय रहा है [१ 

अभिप्राय यह है कि महादेवी का जीवन विचित्र परिस्थितियों के 
प्रभावों से पूर्ण है | सम्पन्न और शिक्षित परिवार में जन्म, चित्रकला 
ओर संगीत की शिक्षा का प्रबंध, बुद्ध की करुणा की गहरी छाया 
दार्शनिक चिंतन, पति से प्रथक्‌ एकाकी जीवन, सेवा-भावना का 
अत्यधिक" उज्ज्वल रूप आदि ने मिल कर उनके व्यक्तिव को ऐसा 
रूप दे दिया है कि हिंदी ही नहीं मारत और विश्व में कोई ख््री- 
कलाकार उनकी कोटि में नहीं आ सकती | जीवन के पट में ऐसे 
बहुरंगी धागों का संयोग अन्यत्र नहीं मिल सकता । इसीलिए 
महादेवी जी अपने ज्ञेत्र में अ्रकेली हैं | 

महादेवी जी की कविता के अ्रब तक निम्नलिखित संग्रह निकल चुके 
हैं;-..नीहार!, “रश्मि, “नीरज”, ध्सांध्य गीती और दीप शिखा" | 
“'नीहार!, (रश्मि), नीरजा? तथा 'सान्ध्यगीतः की श्दूश कविताएँ एक ही 
संग्रह 'यामा? में संकलित की गई हैं | इस प्रकार आज ध्यामा! और 
“दीपशिखा? दो बृहद्‌ संग्रह उनके काव्य के उपलब्ध हैं | इन काव्य-ग्म थों 
में संग्रहीत गीतों से जहाँ महादेवी जी के आध्यात्मिक चितन और 
रहस्यमयी भावना का पता चलँता है, वहाँ उनके अतीत के चल 

१--आधुनिक कवि, भाग १। 
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चित्र, स्वृति की रेखाएँ” आदि गद्य कृतियों से उनके यथार्थवादी 
स्वरूप के दर्शन होते हैं| इन रेखा-चित्रों और संस्मरणों में महादेवी 
की आत्मा छायावाद की सुन्दर भूमि से यथार्थ की कठोर भूमि पर 
उतर आई है | लेकिन उनकी समवेदना इतनी सरल ओर पावन है 
कि जिन व्यक्तियों को लेकर ये रेखाचित्र लिखे गये हैं, उनसे महादेवी 
जी का रागात्मक संबंध हो गया है । उनकी दयनीय दशा का चित्र 
खींचते हुए. महादेवी जी ने व्यंग का भी सहारा लिया है,जो कि 
आज के गद्य की एक प्रमुख आवश्यकता है। गद्य इन सब के 
अनुकूल पड़ता है, इसीलिए महादेवी जी ने गद्य को अपनाया है। 
परन्तु वहाँ भी उनकी गहन दृष्टि का प्रफाश है। हिंदी के प्रसिद्ध 
समालोचक ओर निबंधकार बाबू गुलाबराय एम. ए. ने एक बार 
लिखा था क्रि वे गद्य में महादेवी जी का लोहा मानते हैं | महादेवी जी 
के गद्य की प्रौदता का इससे बड़ा प्रस्नाण-पत्र ओर क्या हो सकता है। 
उनके विचारक रूप की माँकी यदि पानी हो, तो श्रृखला की कड़ियाँ? 
और “महादेवी का विवेचनात्मक गद्य” देखिए | पहले में नारी को 
लेकर समाज के संबंध में वस्तुस्थिति के चित्रण के साथ वैज्ञानिक 
विवेचन किया गया है । दूसरे में साहित्य की समस्याओं-- 
छायावाद, रहस्यवाद, गीतिकाव्य आदि--पर कबयित्री ने अपने गंभीर 
विचार प्रकट किए हैं| आधुनिक साहित्यिक समस्यात्रों पर लिखे ये 
लेख महादेबी जी के अपने चिंतन और विशिष्ट दृष्टिकोण को 
व्यक्त करते हैं | 

आइए, अब हम तनिक उनके काव्य की मूल विशेषताओं 
का अनुशीलन करें| हम कह छुके हैँ कि महादेवी जो का व्यक्तित्व 
हिंदी साहित्य में अपनी निजी विशेषता रखता है। भक्ति काल्न में. 
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जो स्थान मीरा को प्राप्त था वही छायावाद में महादेवी जी को 
प्राप्त है और इसी को देखकर लोग उन्हें आधुनिक युग की मीरा 
कहते हैं | इस विषय में कुछ मत-भेद भी है| कुछ आलोचकों की 
राय में उन्हें मीरा से उपमा देना चाहिए ओर कुछ कीराय में 
नहीं । हम उस बिवाद में नहीं पड़ना चाहते । तब भी इस विषय पर 
अपनी सम्मति देने का लोम संवरण हम नहीं कर सकते | जहाँ. तक 
दुःख-दद॑ ओर पीड़ा-कसक का संबंध है वहाँ तक मीरा और 
महादेवी में कोई अंतर नहीं है। मीरा भी राजकुमारी थीं और 
उन्होंने भी 'मेरो दद न जाने कोय” की पुकार लगाई थी। मह्दादेवी 
यद्रपि राजघराने में पैदा नहीं हुई परंतु ऐसे संपन्न घराने में 
अवश्य पैदा हुई हैं, जहाँ सब प्रकार के सुख और सुविधाएँ प्राप्त 
हो सकती हैं। उन्होंने भी अपने लिए कहा है कि “अ्श्रुमय कोमल 
कहाँ तू आ गई परदेशिनी री !? यों व्यथा और पीड़ा का संसार 
दोनों के पास है । अंतर है परिस्थितियों ओर शिक्षा-दीज्ञा का। मीरा 
. रहस्यवादी सनन्‍्तों को परंपरा के संस्कार लेकर आई थीं और रैदास 
की कृपा से उन्होंने सहज ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया था। महादेवी 
जी बीसबीं सदी के वेजश्ञानिक युग में पैदा हुईं हैं, जहाँ वे भिक्ष णी 
भी नहीं वन पाई । उनकी शिक्षा भी बड़े-बड़े ऊँचे भवनों में हुई है । 
मीरा ने अपने को 'गिरघर गोपाल” के समर्पित कर दिया था और 
अअसुवन जल सींचि-सींचि प्रेम बेलि बोई! थी । उनका प्रियतम 
सगुण साकार था। महादेवी ने भी असीम के प्रति अपने को 
समर्पित किया है ओर आँसू उन्होंने भी कम नहीं बहाएं हैं। उनका 
प्रियतम निगुण निराकार है| मीरा की कविता में त्रिकुटी, अनहद- 
नाद, सुरत-निरत, ज्ञान-दीपक, सुषुम्ना की सेज, सुम्न महल, हंस और 
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अगम देश की चर्चा होने पर भी रहस्य भावना गौण है क्योंकि 
उनके भावों का प्रेरक ब्रज का छुलिया गिरधर नागर था । महादेवी 
जी में ऐसे प्रतीक नहीं मिलते क्‍योंकि आज का युग इन प्रतीकों 
का नहीं है और न इनके लिए अवकाश ही है। इसलिए महादेवी 
में नवीनता भी है और उनकी वेदना कुछ अस्पष्टता से व्यक्त 
होंने पर भी तीखेपन में मौरा से कम नहीं है । हाँ मीरा की-सी 
सीधी अ्रभिव्यक्ति महादेवी जी में नहीं है। उसका एक कारण यह 
भी है कि अपनी व्यथा का वैसा प्रदर्शन आज के युग में किसी र्त्री 
द्वारा नहीं हो सकता । लेकिन महादेवी जी के विचार और 
कल्पनाएँ भी मीरा में नहीं मिलेंगी । इस प्रकार भेद के होते हुए 
भौ दोनों में कुछ ऐसी समानताएँ हैं कि हम महादेवी को मीरा 
के साथ रख सकते हैं। हिंदी कै प्रसिद्ध आलोचक श्री नंददलारे 
वाजपेयी के शब्दों में महादेवी जी ओर मीरा दाशंनिक दृष्टि से 
एक ही परंपरा की अनुयायिनी प्रतीत होती हैं । 

महादेवी जी मीरा हैं या नहीं इसे छोड़ भी दें तब भी उनका 
स्वतंत्र व्यक्तित्व इतना प्रखर है कि उनका महत्त्व किसी प्रकार उपेक्षणीय 
नहीं है | उनके प्रखर व्यक्तित्व की सबसे बड़ी मावना है-- उनकी कविता 
में दुःखवाद का प्रभाव। यह दुःखवाद, यह पीड़ा का संसार, उनके जीवन 
में अनजाने ही बस गया है । ओर जब वह बस गया है तो महादेवी 
जी उसे सेजोए चली जा रही है क्योंकि वह उनके उस प्रियतम 
की देन है, जो विश्व की प्रति साँस में ग्रपना स्वर मिलाए हुए है। 
उनका हृदय प्रतिक्षण किसी अमाव का अनुभव करता है, उसी की 
खोज में मस्त रहता है। बह सर्बदा शुन्यता का अनुभव करती रहती 
हूँ। परंतु उस सून्ेपन की भी वह साम्राशी हैं और उसमें ग्राणों 
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का ही दीपक जलाकर दीवाली मनाती. रहती हैं ।१, यह सूनेपन 
में दीवाली मनाने का आयोजन उन्होंने इसलिए किया हे कि 
कभी उस प्रियतम से उनका मूक-मिलन हुआ था । परंतु आज 
वह सन्न सपना हो गया है। आज तो उस झुक मिलन द्वारा बने 
पीड़ा के साम्राज्य में ही उन्हें रहना है जो ज्षितिज के पार है, 
जहाँ मिटना ही निर्वाण है तथा नीरव रोदन ही जहाँ पहरेदार है।* 
पीड़ा को ग्रहण करने के कारण उनके जीवन का लौकिक सुख- 
स्वप्न नष्ट हे गया है। लौकिक सुख-स्वप्त के नष्ट हो जाने से 
उल्लास और उत्साह के केन्द्र हृदय में विषाद और निराशा ने 
घर कर लिया है | उनकी यह पीड़ा, जिसने विधाद और निराशा 
से हृदय को भर दिया[है, स्वयं आई है--उनके अपने जीवन से, 
गौर उसका माध्यम रहा है वह प्रिययम । जब उनकी प्यार 
से लल॒चाई पलकों पर ब्रीड़ा का पहरा था तभी उस चितवन 
ने उन्हें पीड़ा का साम्राज्य दे डाला और परिणाम यह हुआ कि 
१--अपने इस सूनेपन की में हू! रानी मतवाली, 
प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली | 
२--पीड़ का साम्राज्य बस गया, 
उस दिन दूर ज्षितिज के पार, 
मिटना था निर्वाण जहाँ, 
नीख रोदन था पहरेदा £ 
कैसे कहती हो सपना है, 
अलि | उस मूक मिलन की बात ! 
भरे हुए. अ्रत॒ तक फूलों में 
मेरे आँसू उनके हास ! 
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उस सोने के सपने को देखे युग बीत गए तथा उनकी आँखों के. 
कोश रीते द्ोगए परंतु फिर उस सोने के सपने को देखने का सुयोग 
न मिला ।* 
लेकिन यह पीड़ा उन्हें अत्यंत प्रिय है और वे इसे छोड़ना नहीं 
चाहतीं। बात यह है कि विरही के लिए पीड़ा का ही एक मात्र 
सहारा होता है | यदि वह भी न रहे तो फिर उसका जीना सुश्किन्न 
हो माता है| शेखसादी से एक बार किसी ने पूछा था कि तुम इस 
पीड़ा को क्‍यों अपने साथ विपकाए, फिरते हो, छोड़ क्यों नहीं देते १ 
शेखसादी ने उस प्रश्नकर्ता को उत्तर दिया था कि पीड़ा ही मेरा 
जीवन है, थदि इसे छोड़ दूँगा तो मैं मर जाऊँगा। महादेवी जी 
की कुछ ऐसी ही स्थिति है | वे भी पीड़ा को अत्यंत प्यार से समाल 
कर रखना चाहती हैं। दुःख की फिलासफी उनको बुद्ध के जीवन से 
मिलौ है और वहीं से करुणा का खोत भी उनके जीवन में फूटा दै। 
, परन्तु बह उनके काव्य में अपना निजीपन बनाए, हुए दिखाई देता 
है । वे दुःख को सुख से अधिक महत्त्व देती हैं और उनका विश्वास 
है कि दुःख ही मानव मात्र को परस्पर निकट लाने का साधन है। 
१--इन ललचाई पलकों पर 
पहरा था जब ब्रीड़ा का, 
साम्राज्य मुझे दे डाला 
झउस, चितवन ने पीड़ा का ! 
उस सोने के सपने को 
देखे कितने युग बीते ! 
आँखों के कोश हुए हैं 
मोती बरसा कर रीते | ' 
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उनका कथन है---दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है, जो. 
सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की छ्मता रखता है। हमारे 
असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा. 
सकें किंतु हमारा एक बूँद आँसू भी जीवन को अधिक सधुर, 
अधिक उर्बर बनाए बिना नहीं गिर सकता। मनुष्य सुख को अकेले 
भोगना चाहता है परन्तु दुःख सब को बाँटकर--विश्व-जीवन में. 
अपने जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला: 
देना जिस प्रकार एक जल-बिंदु समुद्र में मिल जाता है, कवि का 
मोक्त है ।” निस्संदेह उनका यह कथन यथार्थ है। दुःख से जीवन 
में जो बल आता है उससे आत्मा उज्ज्वल बनती है| उपास्यदेव 
कौ आराधना में जितना ही अधिक कष्ट अनुभव होगा उतनी ही 
आत्मा उसके निकट पहुँचेगी | 'नीहार! और रश्मि? में उनका यही 
द/खबाद तीज रूप में प्रकट हुआ है । 

.. संभवतः महादेवी जी को पीड़ा इसलिए प्रिय है, करुणा 
इसीलिए, अच्छी लगती है कि इससे जीवन की साधना पूरी होती है | 
यही आनन्द की चरमावस्थां तक ले जाने का साधन है। तभी वे 
अमरों के लोक को ठुकरा देती हैं; और अपने मिटने के .अधिकार 
को बचाए रखना चाहती हैं। क्योंकि जिस लोक 'में अवसाद नहीं, 
वेदना नहीं, जलन नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा १ उनके लिए 
हेसा लोक व्यर्थ है ।* दूसरी बात यह है कि वे'जलन को ही अपने 
लिए. वर खुकी हैं | इससे प्रेमी की मी महत्ता है, क्योंकि वे जलती हैं तो 
लिपए 


१--ऐसा तेरा लोक; वेदना 
नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, 
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उनके प्रेमी की पीड़ा का साम्राज्य तो बना है, यदि वह न जलेंगी तो 
उस पीड़ा के साम्राज्य में अन्धकार छा जायगा | इसलिए बे नहीं 
चाहती कि श्रमने अध्तित्र को मिटा दें।* महादेवी के काव्य की 
यह एक बड़ी विशिष्गट्ता है कि प्रत्येक साधक अंत में मिलन' चाहता 
है ओर मिलन में उस दुःख का पर्यवसान चाहता है, जिस दुःख 
ने कि उसे मिलन की स्थिति तक पहुँचाया है, परन्तु वे दुःख का 
पर्यवसान नहीं चाहतीं ।वे उस मानिनी नायिका की तरह हैं, जो 
प्रियतम की एक सूल पर रूठ जाती है और सौ-सौ बार मनाने पर 
भी नहीं मानती तथा'जिसके जीवन में वह एक भूल सदा के लिए-तीर 
बनकर समा जाती है। इसलिए आज महादेवी जी ने यह द्ढु 
निश्चय कर लिया है कि उनके प्राणों की क्रोड़ा कमी शेष न होगी 
और वे पीड़ा में प्रियतम को और प्रियतम में पीड़ा को देखेंगी-- 
पर शेप नहीं होगी यह, 
मेरे प्राणों की क्रीड़ा । 
तुमको पीड़ा में हू ढा 
तुममें हू हू गी पोड़ा । 
जलना जाना नहीं, नहीं-- 
” जिसने जाना मिटने का स्वाद, 
क्या अमरों का लोक मिलेगा ._ 
तेरी करुणा का उपहार, 
रहने दो हैं देव | अरे यह 
' मेरा मियने का अधिकार | 
२--चिन्ता क्या है, हे निर्मम, बुक जाए दीपक मेरा, 
हो जायेगा तेरा द्वी, पीड़ा का राज्य अँधेरा। 
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पीड़ा और प्रियतम परस्पर ऐसे घुल-मिल गए. हैं कि दोनों में 
कोई अन्तर ही नहीं रह गया है। इसलिए वे पीड़ा को ही सर्व॑स्त 
मान कर अपना और प्रियतम का मिलन नहीं चाहती; विरह में ही 
उन्हें आनन्द आता है--'मिलन का मत नाम लें में विरह् में चिर 
रहूँ ।! क्‍यों ऐसा चाहती हैं उसका उत्तर यह है कि विरद अतृप्ति 
है और जब तक अतृप्ति है. अभाव है. तभी तक उन्हें उल्लास और 
आनन्द की पेरणा मिलती है| मिलन होने पर जीवन में कोई हलचल 
न रहेगी। तब जीवन ब्रिलकुल मूक हो जायगा, भावना हौन-सा 
जड़, और यह मह्यादेवी जी को स्वीकार नहीं है | उनका विश्वास 
है कि कामनाओं की चिर-तृप्ति जीवन को निष्फल कर देती है और 
हमारी प्यास बुकते हो विरक्ति का स्वरूप ले लेती है। बादलों का 
सजल होना इसी में हे कि सारा जल बरसा कर रीते हो जायें और 
सुख की पूर्णता इसी में है कि उससे मन फिर जाय" | 
लेकिन इतना होने पर भी महादेवी जी का एक स्वप्न अवश्य 
है, जिसकी ध्निग्धता से वे परिचित हूँ और उनका विश्वास है कि 
उनका आज का विषाद कभी सुख में बदल जायगा | उनका वह स्वप्न 
१--चिर तृप्ति कामनाओं का 
कर जाती निष्फल जीवन, 
बुकते ही प्यास हमारी, 
पल में यिरक्ति जाती बन । 
'पूर्णता यही भरने की 
ढुल कर, देना सूने घन; 
सुख की चिर पूर्ति यही है 
उस मधु से फिर जावे मन । 


३०५ महादेवी वर्मा 


है... जिस प्रकार जीवन के उषाकाल में मेरे। सुखों का उपहास- 
सा करती हुईं विश्व के कण-कण से एक करुणा की धारा उमड़ पड़ी 
है उसी प्रकार संघ्या-काल में जब लंबी यात्रा से थका हुआ जीवन 
अपने ही मार से दब कर कातर क्रन्दन कर उठेगा, तब बिश्व के 
कोने-काने में एक श्रज्ञात पूव' सुख मुसकरा उठेगा” । 'नीरजा? में 
पहुँच कर महादेवी जी अपने उक्त कथन की साथंकता सिद्ध करती 
प्रतीत होती हैं| यहाँ वे दुःख के साथ सुख का अनुभव कभी कभी 
कर लेती हैं। अब उनका विषाद मिठ-सा चला है। यही भावना 
धसांध्यगीत” में और परिष्कृत रुप में व्यक्त हुई है। अब उन्हें अपने 
हृदय में उस अज्ञात प्रियतम कौ झलक स्पष्ट प्रतीत होती है | उन्हें एक 
करुण अभाव में चिरतृप्ति का संसार संचित दिखाई देता है, एक 
लघु क्षण निर्वाण के सौ-सो वरदान देने व्राला जान पड़ता है और 
उन्हें जान पड़ता है कि बेदना के सौदे में उन्होंने किसी निधि को पा 
लिया है" । आज उनके प्राणों में दूर के संगीत की भाँति कोई गंजता 
हैँ और उन्हें अपने को खोकर कुछ खोई हुई वस्तु मिल गई है। 
विरह की निशा मिलन के मधु-दिन में स्नात होकर आई है। आज 
उनके हृदय में कोई आकर बस-सा गया है *। यही कारण है कि 
१--एक करुण अभाव में चिर-तृप्ति का संसार संचित 

एक लघु क्षण दे रह्य निर्वाण के बरदान शत-शत, 

पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, कौन तुम मेरे हृदय में १ 
२--गूँजता उर में न जाने दूर के संगीत-सा क्ष्या, 

आज खो निज को मुझे खोया. मिला विपरीत-सा क्या, 

क्या नहा आई विरह-निशि मिलन मधु-दिन के उदय में, 

कौन तुम मेरे हृदय में ! 
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वे श्राज अपने हृदय को अथवा आत्मा को दीपक की भाँति सधुर- 
मधुर जलने का आदेश देती हैं।“नीहार' में उनका कथन था कि 
हे नम की दीपावलियो तुम पल भर के लिए बुक जाना क्योंकि करुणा- 
मय को तम के परदे में आना भाता है |" लेकिन 'नौरजा! में प्रियतम 
के पथ के आलोक के लिए उनको अपनी आत्मा को दीप की भाँति 
प्रज्बलित रखना है॥* '्सांध्य-गगीतः में भी उन्हें यही मावना 
आगे ले जाती है और विरह की धड़ियाँ उन्हें मधुर मधु की यामिनी 
सी जान पड़ती हें--विरह को घड़ियाँ हुई अलि, मधुर मधु की यामिनी- 
सी। दीप-शिखा? में तो साधना के प्रारंभ से लेकर सिद्धि प्राप्त करने 
तक की सभी स्थितियों के दर्शन हो जाते हैं| उन्होंने अपनी साधना 
का दिग्दर्शन कराते हुए लिखा है कि मैं दीप के समान अविराम मिट्ती 
हुईं स्वजन के समीय-सी आ रही हू |? संभवतः इसीलिए. उनका 
चितेरा दीपक तूलिका रख कर सो गया है। ठीक भी है मिलन का 
प्रभात आए और कल्पना साकार हो जाए, तथा चित्र में प्राणों का 
संचार हो जाए तब साधना की पूर्ति के अंतिम क्षुण का आगमन समम्त 
१--है नभ की दीपावलियो 
तुम पल्ल भर को बुक जाना, 
करुणामय को भावा है, 
तम के परदे में आना। 
२--मधुर-मधुर मेरे दीपक जल 
युग युग, प्रति दिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल 
प्रियवम का पथ आलोकित कर | 
३--दीप सी में 
आरा रही अविराम मिट-मिट स्वजन और समीप सी में | 
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लेना चाहिए ।" इस प्रकार पीड़ा उनके काव्य में साधना का माध्यम 
रही है, जिस के द्वारा वे मिलन की स्थिति तक पहुँचती हें। 

अब तक हमने यह देखा है कि किस प्रकार महादेवी जी के 
काव्य में पीहा और करुणा तथा बेदना का साम्राज्य है और कैसे 
उस बेंदना को वे अपना बना कर रखना चाहती हैं । उनके काव्य 
की इस मूल विशेषता के पश्चात्‌ हमारा 'ध्यान सहसा उनके 
माधुय॑ भाव की ओर चला जाता है। मीरा को भाँति वे भी साधुय॑- 
भाव की उपासिका हैं । साधुर्य भाव में प्रिया और प्रियतम का 
संबंध माना जाता है। भगवान्‌ को साधकों ने कभी माता, कभी 
पिता, कभी स्वामी, कभी सखा, कभी प्रियतमा और कभी प्रियतम 
के रूप में देखा है। इन सभी रूपों में प्रियतम प्रियतमा का रूप 
सबसे अधिक आनंद-प्रद है वयोंकि इसमें परस्पर के भाव-प्रकाशन 
में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं रहता | गोपियों को कृष्णोपासना 
'भी इसी रूप की थी इसीलिए वे कृष्ण के अधिक निकट थीं। 
महादेत्री जी भी माघुय-माव से ही अपने प्रियवम को भजती हैं| 
बे नारी हैं, और नारी के लिए इससे अधिक स्वामाविक मार्ग दूसरा 
नहीं हो सकता । यह भी एक कारण है कि उन्होंने अपने त्म को 
प्रियवम का रूप दिया है। वे अपने प्रियतम को ,बहुधा “प्रिय 
कह कर पुकारती हैं। वैसे उसके सौंदर्य का वणन करते समय 'सुद्र', 
पचिर सु दर और उसकी उपेक्षा को बताते हुए 'निद्धर', “निर्मोही , निर्मम! 
१--सजल है कितना सबेरा ! ए-उजल है कितना सबेस |... 

कल्पना निज देख कर साकार होते 

ओर उसमें प्राण का संचार द्वोते 

सो गया रख तूलिका दीपक चितेरा | 
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आदि कह कर मी संबोधित करती हैं | कहने का तात्पर्य यहद्द है कि 
वें समयानुकूल संबोधन करती हैं। परंतु महादेवी की विशेषता यह 
है कि वे सव त्र गंभीर रहती हैं। कभी उनको गोगियों की भाँति 
प्रियतम से छेड़-छाड़ या हास-परिहास करने का ध्याज़ नहीं आता | 
बात यह है कि थे सूक्ष्म ब्रह्म की उपातिकरा हैं, जहाँ कि उनकी 
कोई प्रति-द द्विनी नहीं है ओर जहाँ असीम पथ पर उन्हें स्वयं आगे 
बढ़ना है । इसीलिए उनकी पूजा भी स्त्रयं सन के भीरर होती है | 
किसी मंदिर में उनका ग्रियतम नहीं है. जहाँ वेमीरा की भाँति 
नाच सके | वे तो बच्य पूजा के विधान को भी स्वीकार नहीं 
करती | उनकी दृष्टि में पूजा या अचन व्यर्थ है। जब उनका 
लघुतम जीवन ही उस असीम का सुन्दर मंदिर है, जत्र उनकी 
श्वास नित्य प्रिय का अमिनंद्न करती रहती हैं, जब पद-रज 
धोने के लिए लोचनों के जल-कण उनके पास हैं, जब पुलकित रोम 
ही अक्षत हैं ओर पीड़ा द्वी चंदन है, जब स्नेह भरा मन मिल- 
मिलाते दीप की भाँति जलता रहता है, जत्र दृग-तारक ही कमल पुष्प 
का काम देते हैं, जब हृदय की धड़कन ही धूप बन कर उड़ती 
रहती है, जब अधर प्रिय प्रिय! जपते हैं और पलकों का नतन ताल 
देता है, तब बाह्याडंगर की क्या आवश्यकता है?? इसीलिए वे 
शुन्य मंदिर में स्वयं प्रियतम की प्रतिमा बन जाना चाहती हैं और 
१--क्या पूजा क्या अर्चन रे ! 

उस असीप का सुन्दर मंदिर मेरा लघुतम जीत्रन रे! 

मेरी श्वास करती रहतीं नित प्रिय का अभिनंदन रे! 

पद्‌-रज को धोने उमड़े आते लोचन में जल कण रे! 

अच्षुत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे! 
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उनके गीले नयन आरती करना चाहते हैं ।* यह सब देख कर 
लगता है कि मद्दादेवी जी पर भक्तों ओर निशु णिये संतों का 
प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा है। जहाँ इस प्रकार के निवेदन हैं, 
वहाँ उनकी भक्तों, और संतों से प्रभावित भक्ति भावना का ही 
प्रकाशन अधिक है, रहस्य-मावना कम । उन्होंने मधुरतम व्यक्तित्व 
की ग्रतिष्ठा करके उसके प्रति आत्म-निवेदन किया है। उस आत्म- 
निवेदन भें उनकी आत्मा स्वकीया की भाँति अपने प्रियतम के पथ 
में आँखें बिछाए. रहती है और निरंतर उसकी पूजा-अचना का 
विधान किया करती है । 

महादेवी जी की कविता में तीसरा विशेष तत्त्व है उनके द्वारा 
ग्रहीत प्रकृति का स्वरूप। छायावाद में प्रकृति का कई रूपों में 
उपयोग हुआ है। कहीं वह सचेतन मानवी बनकर सम्मुख आई, 
कहीं स्वतंत्र चित्रण के केन्द्र के रूप में और कहीं मानव-मन में 
उठती सुख-दुःखात्मक अनुभूतियों के व्यक्तीकरण में सहायता देने 
के लिए | यह अंतिम रूप ही प्रमुख है, जिस में मानव ने प्रकृति 
के साथ तादात्म्य स्थात्रित किया है। प्रकृति मानों एक अंग हे, 
जिसके द्वारा भावनाएं सरलता से व्यक्त हो जाती हैं। आज दी 
नहीं, रीतिकाल में भी, जब कि प्रकृति जड़ बन कर रह गई थी-- 





स्नेह-मरा जलता है मिलमिल मेरा यह “7 ज्ेह्मरा जलता है फिलमिल मेरा यह दीपक-मन रे! रे! 

मेरे हग के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे! 

धूप बने उड़ते रहते हैं, प्रतिपल मरे स्पन्दन रे। 

प्रिय-प्रिय जपते अधघर ताल देता पल्को का नतेन रे | 
२--शुन्य मंदिर में बनेंगी आप में प्रतिमा तुम्हारी | 

मेरे गीले नयंन बनेंगे आरती | 
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उसका यह रूप किसी न किसी प्रकार सम्मुख आता ही रहा | छाया- 
बाद तो प्रकृति को सचेतन करने के लिए आया ही था | छाया- 
बाद में कहीं तो यह हुआ है कि भावनाएँ ही प्रकृति का साध्यम 
हुई हैं और कहीं प्रकृति-वर्णन से ही भावनाएँछ़्यक्त हुई हैं और 
कहीं दोनों का समानुपात हुआ है । स्वतंत्र प्रकृति चित्रण इस 
काल में कम ही हुए हैं | जो हुए हैं, वे भी कला-विन्यास के लिए,। 
भहादेवी जी ने प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण बहुत कम किए, हैं। 
अक्ृति के स्वतंत्र चित्रण के लिए 'यामा? में उनकी एक ही कविता 
है--हिमालय के ऊपर | उसमें भी उनकी अन्तम खी वृत्ति उमर 
आई है | प्रकृति के रूपो, दृश्यों और मावों को मह्यदेवी जी ने 
एक चेतन व्यक्तित्व दे दिया है | इसे यों कहें कि प्रकृति उनके 
साथ ही उनके प्रियतम के प्रति आत्म-निरवेदन में सहायक होकर 
समर्पित हो गई है, तो अधिक संगत होगा। यही रूप उनके 
काव्य में अधिक प्रमुखता रखता है | वैसे वें भी अन्य कवियों की 
भाँति ब्रह्म की ओर जाती हुई प्रकृति के सौंदर्य से आकर्षित हो कर 
उसमें कुछ देर को खो जाती हैं। लेकिन ऐसी कविताओं में भी, 
अंतिम पंक्ति से वे अपने जी की जलन भी व्यक्त कर ही देती हैं । बात 
यह है कि मन की व्यथा का व्यक्तीकरण उन्हें इतना प्रिय है कि उसे 
वें बचा नहीं सकतीं, सवंत्र उसकी छाया थ्रा ही जाती है । रश्मि! की. 
“रश्मि! नाम की कविता को ही लें तो उसमें प्रभात के स्वतन्त्र और सुन्दर 
चित्र मिलेंगे | लेकिन उसके अन्त में कवयित्री ने लिखा है कि नींद 
अपने स्वप्म-पंख फैला कर ज्षितिज के पार उड़ गई है ओर अध-खुले द॒गो 
के कंज-कोश पर विस्मृति का खुमार छाया हुआ! है| यही नहीं, प्रभातकाल 
की स्वर्ण बेला में यह हृदय-चितेरा अश्र्‌ -हास ले कर सुधि-विद्यन 
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रँंग रहा है | महादेवी जी की कविता में प्रकृति के रूपक बहुत मिलते 
हैं| 'रूपसि तेरा घन केश-पाश? में पावस का, “थीरे धीरे उतर ल्षितिज 
से आग वसंत रजनी? में वसन्‍्त की रात्रि का, (लय गीत अ्रमर, पद ताल 
ग्रमरः में प्रकृति कम अप्सरा के रुप में चित्रण आ्रादि प्रकृति के ऐसे सांग 
रूपक हैं, जिनमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और प्रकृति 
का स्वरूप नेत्रों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो गया है । इन से भी अधिक 
प्रकृति का स्वरूप वहाँ खुला है, जया प्रकृति के साथ कवयित्री ने अपने 
जीवन की एकाकार कर दिया है | इस दृष्टि से भप्रेय | सांध्य गगन मेरा 
जीवन वाला गीत अत्यंत उत्कृष्ट है | सांध्य गगन के सॉंदर्य के साथ 
अपने जीवन का ऐसा उन्कृष्ट सांमजस्य स्थापित किया गया है कि 
कलाकार की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता | कवयित्री 
कहती हैं कि मेरा जीवन सांध्य गगन को भाँति है| यह गोधूलि बेला 
के कारण धु घला ल्ितिज मेरे हृदय का विराग है। सांध्य नभ की 
लालिमा सा ही मेरा सुद्दाग है, संध्या की शुन्य छाया के समान ही 
राग हीन मेरी काया है, ओर रेंगीले घन ही भेरे सुधि 
भरे स्वप्त हैं | इस प्रकार संध्या और मेरे जीवन में कोई अंतर 
नहीं है ।" इन पूर्ण रूपकों के अतिरिक्त ऐसे खंड-रूपकों की भरमार 
है जहाँ प्रकृति के कुछ चित्र लेकर अपनी भावनाओं को व्यक्त 
किया गया है| 'त्रिरदइ का जलजात जीवन | विरद्द का जलजात |? 
१--प्रिय | सांध्य गगन, मेरा जीवन ! 
यह ज्ितिज बना घुंघला विराग 
नव अरुण अरुण मेरा सुहाग, 
छाया सी काया वीतराग, 
सुधि-भीने स्वप्त रैंगीले घन। 
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और में नीर भरी दुख की बदली? आदि गीतों में ऐसे ही रूपक व्यक्त 
हुए हैं |१ इस प्रकार महादेवी जी में प्रकृति के रंगीन चित्र अरुंख्य 
हैं पर वे सत्र या तो उनकी भावना से रँगे हैं या उनमें उनकी 
भावना व्याप्त है | तातय यह है कि प्रकृति महाद्वेवी जी के जीवन 
में एकाकार होकर उनमें विरह-मिलन की अनुभूतियों के चित्रण में 
सहायक हो गई है। 
इस सब के साथ वतंमान हिंदी कविता में रहस्थवाद की वे एक- 
मात्र कवयित्री हैं | जहाँ रहस्यवाद की चर्चा होती है, वहाँ हमारा 
ध्यान सहसा दाशंनिक और साधक शानियों की ओर चला जाता है। 
परन्तु महादेवी जी साधक नहीं हैं, आराधक हैं, जैसा कि इस उनके 
माघुय-माव की विवेचना करते समय देख चुके हैं। इस आराधना के 
कारण उनका कवि सदैध शिशु की भावुकतां से अभिभूत रहा है । 
इसीलिए उनकी अनुभूति कमी फीकी नहीं पड़ी । “दीप-शिखा” के 
गीतों में भी जहाँ चितन अधिक गहरा हो गया है, वे अपने उसी 
हज आकर्षक रूप में विद्यमान हैं। उन्होंने स्वयं एक स्थान पर 
लिखा है-. मानवीय संब्धों में जब तक अनुराग-जनित आत्म- 
१ (क)--विरह का जलजात जीवन विरह का जल जात । 
वेदना में जन्म, करुणा में सिला आवास, 
अश्र्‌ चुनेता दिवस इसका अश्र गिनती रात | 
(ख)--मैं नीर भरी दुख की बदली ! 
विस्तृत नभ का कोई कोना, 
मेरा कभी न अपना होना. 
परिचय इतना इतिहास यही 
उमड़ी कल थी मिट आज़ चली ! 
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'विसजन का भाव नहीं घुल जाता तब तक वे सरस नहीं हो पाते 
ओर जब तक मघुरता सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हृदय का 
अभाव दूर नहीं होता। इसी से इस (प्राकृतिक ) अनेकरूपता 
के कारण पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके 
निकट आत्म-निवेदन कर देना इस काव्य का ( रहस्यवादी 
काव्य का ) दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के 
कारण ही रहस्यवाद का नाम दिया गया |? जब कि उसके प्रथम रूप 
के बारे में वे कहती हैं कि “छायावाद की प्रकृति घट, कूप आदि में 
भरे जल की एकरूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महा- 
प्राण बन गई, अतः अब मनुष्य के अश्र्‌; मेव के जल-कण, और (एथ्वी 
के ओस-विन्दुओं का एक ही कारण, एक ही मूल्य है ।” स्पष्ट है प्रकृति 
में मानवी भावों की छाया या उसके साथ मानव मावना का तादात्म्य 
महादेवी जी की सम्मति में छायावाद है ओर जब प्रकृति 
में एक मधुरतम व्यक्तित्व का “आरोप कर उसके प्रति आत्म- 
निवेदन किया जाता है, तब रहस्यवाद हो जाता है | अर्थात्‌ रहस्य- 
वाद छायावाद की दूसरी सीढ़ी है। यहाँ इस विवाद में न पड़ 
कर हम केवल महादेवी जी के काव्य में उनके कथनानुसार रहस्यवाद 
की छानबीन करेंगे | 

जेसा कि हम कह चुके हें---उनके काव्य में चिंतन का प्राधान्य 
है और चिन्तन दाशंनिकता की ओर ले जाता है, जिसके भावात्मक 
प्रकाशन को रहस्यवाद कहते हैं । आत्मा और परमात्मा दोनों एक 
हैं। आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है ओर माया के आवरण में 
अपने शुद्ध स्वरूप को न देख सकने के कारण परमात्मा का अनुभव 
नहीं कर सक्नती, यदि साधना द्वारा, साया का आवरण हटा दिया 
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जाय तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, आदि क्रमशः आत्मा 
के परमात्मा तक पहुँचने के साधन हैं। रहस्यवादी कवि भी इस 
ग्रक्रिय का सहारा लेता है। वह सृष्टि में सबंत्र उसी की छाया 
देख कर पूछ उठता है कि न जाने वह कोन है, डो तारों में हँसता, 
विद्यू तु में चमकता ओप-बिन्दुओ्रों में रोता है। उस “कौन! के लिए 
उसकी आत्मा जिज्ञासा-मव से पीड़ित हो उठती है। प्रकृति के 
परिवतेन में उसे उत्ती का भाव जान पड़ता है१ | इसके साथ साथ 
वह अपने प्रियतम के पथ की ओर निरन्तर बढ़ता जाता है और उस 
पथ पर चलते हुए उसे विरह की तीव्र वेदना सहनी पड़ती है | यह 
विरह की तीत वेदना ही रहस्यवादी कवि के काव्य का प्राण होती 
है | ऐसे स्थलों पर वह लौकिकता के रूपकों को अपनाने के लिए 
बाध्य होता है। महादेत्री जी ने स्वयं इस संबंध में कहा है कि 
रहस्यवाद में मर्मस्पशी' व्यंजना के लिए लोकिकता का इतना आधार 
ग्रत्यंत आवश्यक होता है। उनके शब्दों में “जायसी की परोक्षा- 
नुभूति चाहे जितनी ऐकांतिक रही हो परंतु उनकी मिलन-विरह 
की मधुर और मर्मस्पशी' अमिव्य॑जना क्या किसी लोकोत्तर लोक से 
रूपक लाई थी ! हम चाहे आध्यात्मिक संकेतों से 2 परिचित हों परंतु 
उनकी लौकिक कला-रूप सप्राणता से हमारा पूर्ण परिचय है। कबीर 
१---जब कपोल-गुलाब पर शिशु-प्रात के 

सूखते नक्षत्रजल के बिन्दु से 

रश्मियों की कनक थधारा में नहा 

मुकुल हँसते मोतियों का अ्रर्य दे, 

स्वप्न शाला में यवनिका डाल जो 

तब ह॒गों को खोलता वह कोन है ! 
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की ऐकान्तिक रहस्यानुभूति के संबंध में भी यही सत्य है |? सारांश 
यह कि कबीर और जायसी की भाँति दी महादेवी जी की रहस्यानुभूति 
भी लोकिक रूपकों द्वारा व्यक्त हुई है। वे भी अपने को उसी एक- 
मात्र सत्ता की चिर-प्रिरहिणी सममती हैं और उसी की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्न करती हैं। वे उससे भिन्न नहीं हैं क्‍योंकि जैसे सिंधु को वीचि- 
विलास अपना कुछ परिचय नहीं दे सकते उसी प्रकार कवयित्री 
के बुद्‌ बुदू प्राण भी उसी महासमुद में लीन होते और उसी से 
प्रकट होते हैं*। उनकी आत्मा का परमात्मा से वही संबंध है जो 
विघु-बिम्ब से चन्द्रमा का संबंध होता है। इसी लिए. उनका कथन 
है कि उस किरण को कोतूहल के बाण खींच कर विश्व में ले 
आते हैं और जब झ्ोस से धुजे पथ में तेरा छिता आह्ान आता' 
है तो वही किरण अपना अधूरा खेल भूजकर तुम्दीं में अंतर्धान 
हो जाती है*। यह अनुभव करके ही कवयित्री अपना परिचय 
नहीं देना चाहती। जब वह और प्रियतम एक ही हैं तब फिर 
परिचय कैसा ? चित्र का रेखाओं से, राग का स्वर से, असीम 
का सीमा से ओर काया का छाया से जो संबंध है वही आत्मा 
१-- सिंधु को क्या परिचय दें देव, बिगड़ते वीचि विज्ञास ? 

जुत्र हैं मेरे बुद-बुद प्राण तुम्हीं में सष्टि तुम्हीं में नाश । 
२--तुम हो यिधु के बिम्ब, और 

'.. मुग्बा रश्मि अजान 

जिसे खींच लाते अस्थिर कर 

कोतृहल के वाण | 
आस घुले पथ में छिप तेरा जब आता आहान | 
भूल अधूरा खेल तुम्हीं में होती अन्तर्धान। 
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आर परमात्मा का संबंध है फिर परिचय देना व्यर्थ है [* जब 
इस स्थिति का अनुभव हो जाता है तत्र व्यथा न जाने कहाँ 
चली जाती है | नयन श्रवण-मय और श्रवण नयन-मय हो जाते 
हैं, रोम रोम में एक नया ही स्पन्दन होने लणख्सका है और छाले 
प्रसन्‍नता से फूल बन जाते हैं।* सीमा असीम में मिट जाती है 
ओर असीम सीमा भें बंध जाता है | विरह की रात तव मिलन का 
प्रात बन जाती है |3 तब साधिका वन्दिनी होकर भी बंधनों की 
स्वामिनी सी हो जाती है--बन्दिनी बन कर हुईं में बंधनों की 
स्वामिनी सी |” यही वह ध्थिति होती है जब वह गा उठती है कि 
जीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ |! तब समस्त विश्व का 
सुख-दःख प्रियतम के कारण मधुर बन जाता है* और साधिका 
का स्पर्श पाते ही काँटे कलियाँ और प्रस्तर रसमय हो जाते 
१--चित्रित तू मैं हू रेखा कम, 
मधुर राग तू में स्वर-संगम, तू असीम में छाया का भ्रम, 
क्या छाया में रहस्यमय | प्रेयसि प्रिवतम का अभिनय क्‍या १ 
तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या १ 
२--नयन अ्रवश-मय श्रवण नयन-सय आज हो रहे कैसी उल्कन, 
रोम रोम में होता री सखि एक नया उर का सा स्पन्दन, 
पुलकों से भर फूल बनाए जितने प्राणों के छात्ते हैं 
मुस्काता संकेत मरा नभ अलि, क्या प्रिय आने वाले है ! 
३--चिर विरह की रात को अब 
तू मिलन का प्रात रे कह । 
४--मधघुर मुझ को हो गए सब 
मधुर प्रिय की भावना ले | 
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हैं 'मेरे पद छूते ही होते काँटे कलियाँ, प्रस्तर रसमय? | 
सारांश यह है कि महादेवी जी में रहस्यवाद का स्वाभाविक 
विकास है ओर वे कभ्रीर और जायसी के बाद हिंदी में रहस्यवाद की 
परम्पपा को आगे , बड़ाने वाली एकमात्र कवशित्री हैं। मीरा की-सी 
तीखी और सरल अनुभूति उनमें नहीं है, परतु कल्पना के मधुर संयोग 
से उन्होंने जिस भावना-लोक में अपने प्रियवम के साथ आँख-मिचोनी 
खेली है और प्रकृति के सौंदर्य के माध्यम से उससे साक्षात्कार किया 
है, वह मीरा से उन्हें ऊँचा उठा देता है। रहस्यवाद की ऐसी 
स्वाभाविक कविता हिंदी में तो है ही नहीं, विश्व की अन्य भाषाओं में 
भी नहीं हैं। कुछ लोगों को उनकी अस्पष्टता के प्रति बड़ी शिकायत 
है, परंतु यह मह्दादेवी की नहीं युग की विशेषता है। छायाबाद की 
प्रतीकात्मक पद्धति के कारण अस्पष्टता सभी में है। महादेवी जी में 
अस्पष्टता का एक कारण यह भी है कि साथना की जिस ऊँची 
भूमिका से उनका आत्म-निवेदन हुआ है वह साधारण पाठक को 
एकदम बुद्धि-गम्य नहीं होता। उनके नारी-हृदय ने संयम की रेखा 
को नहीं लाँघा है। यह भी एक कारण है जिससे वे कुछ अधिक 
स्पष्ट नहीं हैं | इतना होने पर भी यदि हम उनके जीवन और साधना- 
पथ को समझ लें तो हमें उनकी कविता समझने में कोई कठिनाई 
न होगी। 

महादेवी जी का कल पक्ष भी उतना ही सुन्दर है जितना कि 
भावपक्ष । वह इसलिए नहीं कि उन्होंने प्रताद, पंत, निराला आदि की 
भाँति कोई नई क्रांति की है। उसकी सुन्दरता उनकी स्वामाविकता में हैं। 
उनकी दृष्टि में कविता छृदय की अनुभूति है | पालिश करने से उसका 
स्वरूप परिवर्तित हो जाता है| इसीलिए वे जो रचनाएँ लिखती हैं, 


महादेवी वर्मा ३१६ 


एक ही बार लिखती हैं, उसे “संशोधन”, 'खराद! या पालिश” की 
कसौटी पर नहीं कसतीं | [यही कारण है कि उनमें कृत्रिमता का 
आमास नहीं मिलता और वे छुदय से उद्भूत भावों ओर शअ्रनुम्‌ तयों 
की एकरूपता प्रदर्शित करती हैं। इस अइनिम्ज्ा के कारण ही 
उनकी भाषा अत्यंत परिष्कृत, अत्यंत मधुर और अत्यंत कोमल है । 
स्वाभाविकता का उन्होंने इतना ध्यान रखा है कि मात्राओं की पूर्ति 
और तुक के आग्रह के लिए कुछ शब्दों का अंग मंग भी हो गया है | 
'बातास? का 'बतास”? आधार! का “अधार, ्योति” का 'ज्योती?, 
“'कृणंधार! का कर्णाधार! लिखने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया | 
उनकी कविता में कहीं कहीं अंत्यानुप्रास भी नहीं मिलते हैं; परन्तु 
त॒ुक और शब्दों के ऐसे प्रयोग उनके काव्य की गति को सन्‍्द नहीं 
करते वरन्‌ उसमें स्वाभाविकता ला देते हैं | 

दूसरी बात उनकी अभिव्यक्ति में यह है कि वह सूहमतम भाव- 
नाओं को वाणी देने के कारण संकेतात्मक है। उसमें शब्दों के 
लाक्षणिक प्रयोग, अमूर्त वस्तुओं के लिए मूर्त॑ योजनाएँ, भावों और 
प्राकृतिक रूपों के मानवीकरण आदि छायावादी शैली की सभी 
विशेषतायें पाई जाती हैं । उनके काव्य में शब्द चित्र भी अधिक 
मिलते हैं। इसका कारण यह है कि वे चित्रकार भी हैं। उनकी 
अन्तिम कृति “दीप शिखा? में प्रत्येक कविता की प्ृश्ठिममि के लिए 
एक-एक चित्र दिया गया है। थामा? में मी ऐसे ही चित्र हैं। इन 
चित्रों की विशेषता ऐसे रंगों का विधान है, जो दृश्य या रूप को ज्यों 
का तयों उतार दे | चित्रकार की तूलिका और कवि की वाणी दोनों 
के संयोग से उनकी कविता खिल उठती है । एक आलोचक ने यह 
ठीक ही लिखा है कि महादेवी जी के यहाँ एक ओर चित्रकला कौ 
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गोद में काव्य कला खेलती है और दूसरी ओर काज्य कला की 
अमूर्तता रेखा और रंग के सद्दारे चित्रिव ( मूर्त ) होगई है। उनके 
चित्रों में दीपक, शतदल' और काँटे तथा बादल आदि का प्रयोग 
वैसे ही है जैसे उनके गीतों में | 

महादेवी जी ने गीतिकाव्य ही अधिक लिखा है और अंतमु सी 
भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, गीतिकाव्य द्वी उपयुक्त होता हे । 
इन गीतों में उनके छदय का हर्ष-विषाद सहज रूप में व्यक्त हो उठा है । 
महादेवी जी ने लिखा है “गीत का चिरंतन विषय रागात्मिका बृत्ति 
से संवंध रखने वाली सुख-दुःखात्मक अनुभूति से ही रहेगा । 
साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में सुख दुःखात्मक अनुभूति का 
वह शब्द-रूप है, जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके ,” अपने 
गीतों के सबंध में उन्होंने यह उचित ही लिखा है। वास्वव में 
उनके गीत निराला जी को माँति ताल-स्वर के सीमित बंधन में बंद 
नहीं हैं, वे अपनी ध्वन्यात्मकता में ही गेय हैं, जिनमें संगीत काव्य का 
अनुयायी है ओर मानव वृत्तियों के चित्रों को गति ओर सॉंदिय॑ 
दे देता है | गीतों की जो परंपरा वैदिक काल से लेकर उपनिपद्‌ 
काल और महाकाव्य काल तक किसी न किसी रूप में चलती रही, 
उसका प्रथम स्वर॒हमारी भाषा में विद्यापति द्वारा यूजा। उसके 
बाद कबीर की प्र म-मक्ति की वाणी भी पदों द्वारा जनता तक 
पहुँची । सूर और तुलसी ने भी उतत परंपरा को आगे बढ़ाया । 
लेकिन उसका चरम विकास मीरा में मिलता है। मीरा के, गीत 
'हुद्य. की कसक के सहारे ख्वरों में ध्वनित हुए हैं। मीरा, के बाद 
गीत का स्वाभाविक रूप महांदेवी में ही मिलता हे | यों छाब्रवादी 
आग. में प्रसाद, निराला, पंत, तथा अन्य कवियों के सुन्दर गीत, भी 
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मिल सकते हैं, परंतु गीतिकाव्य का ऐसा विक्रास उनमें नहीं है, जो 
महादेवी जी की कला को छू सके । उनके गीत निसर्ण सुदर हैं और 
उनमें अपनी निजी विशेषता है और वह है| उनकी स्वाभाविक 
गति और माव-मंगिमा । महादेवी इस ज्षेत्र में अद्वितीय हैं। इसके 
कारण उनका कला-पक्ष अनूठा और अपूर्व हो उठा है, जिसने 
उनकी भावनाओं को सदा के लिए अमर वना दिया है । 

महादेवी जी अ्मो तक साधना के पथ पर हैं | 'नीहार' के व घले 
पन में 'रश्मि! के सुनहज्षे प्रकाश पर जो “'नीरजा' खिली थी यह “सांध्य 
गीत? की ध्वनि से 'दीप शिखा” तक अपनी सजल-सरस अनुभूति और 
कल्पना की पंखुड्िियों से सौंदर्य पिंकी कर इस नारी की आत्मा की 
डउप्रथा को विश्व के कण-कण के माध्यम में से उस अनन्त, असीम के 
चरणों तक पहुँचाती रही | भतिष्य में वे प्रभात के अनुकूल मिलन की 
भूमिका बाँध कर हमें अपने आनन्द का भी उस्नी प्रकार सन्देश देंगी, 
जेसे विषाद का संदेश दिया है, यह आशा है | तब उन्हें न जलन रहेगी, 
न पीड़ा और न दीयक की भाँति तिल्-विल कर प्रिय के लिए मिटना ही 
पड़ेगा | तब उनके काव्य से आशा और उत्साह का स्वर्गीय गान 
फूटेगा और तब वें 'शलभ में शायमय वर हूँ, किसी का दीप: निष्ठुर 
हु” की पुकार न लगा कर केवल यही गीत गायेंगी | 

सजल सामित पुतलियाँ पर चित्र अमिट असीम का वह, 

चाह एक अनन्त बसती प्राण किन्तु ससीम सा यह, 

रज कणों से खेलती किस विरज विधु की चॉदनी में? 

प्रिय चिरन्तन है सजनि, क्षण-क्षण नवीन सुद्दागिनी में | 


नाटककार 


जयशंकर प्रसाद 


हिंदी-साहित्य के इतिहास में प्रसाद जी का व्यक्तित्व अ्रप्रतिम है | 
वे एक ही साथ कवि, दाशनिक, इतिहासज्ञ, कथाकार और नाव्ककार 
सभी रूपों में हमारे सामने आते हैं। यों ओर भी ऐसे व्यक्ति होंगे 
जिनमें एक नहीं कई विभिन्न तत्वों का समावेश होगा, परन्तु उन 
तत्त्वों में से वे एक ही विशेष तत्त्व के लिए प्रशंसित होंगे। प्रसाद 
जी के साथ ऐसा नहीं है। उनके व्यक्तित्व में जितने भी तत्त्व हैं; 
वे सत्र अपना अलग-अलग महत्त्व रखते हैं। उनकी कविता, उनका 
दाशनिक चिंतन, उनकी ऐतिहासिकता, उनकी कथात्मक वृत्ति और 
उनकी नाख्यकला समी में उन्होंने समान रूप से अपनी प्रतिभा का 
प्रदर्शन किया है | आश्चर्य की बात तो यह है कि जो कुछ लिखा है, 
बह उत्कृष्ट लिखा है। कहीं शैथिल्य नहीं, कहीं मती का प्रयत्न नहीं, 
कहीं कृत्रिमता नहीं | सब एकदम ठोस, स्वाभाविक और ला-जवाब | 
साहित्य में इस प्रकार की अभूतपूर्व सफलता महान प्रतिभाशाली 
व्यक्तियों को ही ग्लिती है। प्रसाद ऐसे ही प्रतिभाशाली “व्यक्ति ये। 
यही कारण है कि वे हिंदी के रवींद्रनाथ कहे जाते हैं| रवींद्रनाथ 
की परिस्थितियाँ और सुविधायें प्रसाद को प्राप्त नहीं थी । यदि होतीं 
तो वे मी “नोबेल पुरस्कारः विजेता हो सकते थे । “कामायनी? विश्व 
की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, जिसका अनुवाद यदि हो 
जाय तो विश्व-साहित्य में उथल-पुथल हो सकती है। स्वतंत्र-चेता 
साहित्यकार की भाँति प्रसाद ने अपने को साहित्य के लिए घुला 
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दिया था। हम कवि के रूप में उनके कृतित्व पर पीछे विचार कर 
चुके हैं। यहाँ उनके नाटककार रूप पर विचार करेंगे । 

कितने आश्चर्य की बात है क्रि जिस काशी में सन्‌ १८५७० में 
हिंदी के आधुनिक काल के जनक स्वनाम-घन्य भारतेन्द्र बाह 
हरिश्चन्ध का अबतार हुआ था और जो ३५ साल की छोटी-सी 
अवस्था में ही हिंदी साहित्य में बहुमुखी क्रांति करके भारतेन्दर- 
युग के प्रवतंक हुए उसी काशी में उनकी मृत्यु के चार वर्ष बाद 
ही श्र्थात्‌ सन्‌ श्थूथू£ में बाबू जयशंकर प्रसाद' का आविभांव 
हुआ और उन्होंने ३४ साल की अपेक्षा ४८८ साल की आयु में 
( जो अधिक नहीं कही जा सकती ) हिन्दी में काव्य, नाठक, कथा, 
निबंध आदि के ज्ञेत्र में ऐसे वृक्ष लगाए, जो सदेव अपनी शोभा से 
रसिकों का हृदय आकर्षित करते रहेगे। काशी के इन दोनों वेश्य- 
कुलोथन्न बाबुओं में कुछ ऐसी समानताएँ हैं कि कभी-कभी इसें 
अ्रम हो जाता है कि कहीं भारतेन्द ने ही तो प्रसाद के रूप में अवतार 
नहीं ते लिया था | वही मस्ती, वहों साहित्य-साथना, वही सज-घज, 
वही विचार, वही विशाल-हृदयता, सभी कुछ प्रसाद में भारतेन्दु जैसे 
थे। हाँ नेतुत्व की प्रवृत्ति प्रसाद जी में नथी। वे मंडली के आदमी 
थे. सभा-सोसाइटियों के नहीं, इसलिए मारतेन्द्र की भाँति उनके 
नाम पर युग नहीं चला | इससे लाभ भी हुआ और हानि भी । लाभ 
तो यह कि प्रसाद जी को चिंतन का अवसर मिला और उनकी किसी 
कृति में प्रचार हां बू नहीं आ पाई, जो सत्‌-साहित्य की इृष्टि से 
कभी अवांचछनीः नहीं कही जा सकती। हानि यह हुई कि उर्नहे 
जितना सम्मान सिलना चाहिए था उतना न मिल सका | 

प्रसाद जी क्रांतिकारी साहित्य-लश' थे । क्रांतिकारी का 
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हिंदी में भी अनुवादित हुए। परिणाम हुए हुआ हिंदी में राय! 
युग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भारतेन्द युग को भी लोग भूल से 
गए। इसका कारण बंगालियों की भावुकता थी। मारतेंद युग में 
मानसिक इन्द्र और संघर्ष का ग्रमाव था । राय महोदय ने अंग्रेजी 
के अध्ययन से अन्तद्व द पूर्ण नायकों का प्रचलन बँगला मेंभी किया। 
उनमें स्वतः भावुकता उमड़ पड़ी । बाह्य घटनाश्ं के साथ आन्‍्त- 
रिक वृत्तियों का जो परस्पर संघर्ष उनके नाथकों में व्यक्त हुआ वह 
कुछ तो नवीनता के कारण और कुछ स्वाभाविकता के कारण शीघ्र 
ही दिंदी में ग्राह्य,हो गया और “राय! के नाठकों के अनुवाद 
हिंदी में घड़ाधड़ होगए | दूसरी श्र रंगमच पर, जिसकी व्यवस्था 
पारसी कम्पनियाँ किया करती थीं, बेताब और राधेश्याम कथावाचक के 
नायकों की धूम मचो थी | दिजेंद्रलाल राय के नाटक अनुवाद थे 
आर वे हिंदी साहित्य की निधि नहीं कहे जा सकते थे। पारसी रंगमंच 
पर खेले जाने वाले नाथ्क वैसे ही साहित्यिकता की कोटि में न आते थे। 
इस प्रकार दिंदी-साहित्य नाटक की इड्टि से दरिद्र था, ओर भारतेन्दु 
की भावुकता और राष्ट्रीय चेतना के बाद नायक में गंभीरता और 
साव॑ंभोमिक्ता के तत्ततों की बड़ी श्रावश्यकता थी। कांग्रेस के 
उदय और आये समाज के उत्थान ने उस आवश्यकता को और 
भी तीव्र कर दिया था | ऐसी ही अ्रभाव-प्रस्त परिस्थितियों में प्रसाद 
जी ने नाठक-रचना आरम्म की | 

जैसा कि अ्भी-त्रमी इमने कहा है प्रसाद जी का युग राज- 
नीतिक, सामाजिक, सादियिक और धार्मिक उथल्न-पुधल का था। 
आपय॑ समाज के उत्थान और कांग्रेस के उदय ने हमें इस बात के 
लिए बाध्य किया था कि हम अपनी संस्कृति और राष्ट्रीयता के 
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विषय में गंभीरता से सो्चें। कवि श्री मैथिल्लीशरण गुप्त ने 
भारत-भारती' 'में 'हम कौन थे, क्‍या हो गए. हैं ओर क्‍या होंगे 
अभी” लिखकर इसी भावना को व्यक्त किया था। उस समय इसें 
अपनी स्थिति पर गंभीरता से विचार करना था। उस समय कोईं 
इल सूकता न था। तात्कालिक हल पर विश्वास भी नहीं किया 
जा सकता था। प्रसाद जी ने इसी लिए अतीत की ओर देखा। 
पददलित जाति के लिए अतीत बड़ा आकर्षक छोता हे--विशेष 
रूप से तब जब कि वह अतीत वास्तव में मधुर और गोरवशाली 
रहा हो | अतीत का भी प्रसाद जी ने वह खंड लिया, जो मारतीय 
इतिहास में स्व काल कहा जाता है | परीक्षित और जनमेजय से लेकर 
हर्षवर्धन तक का क,ल वह काल है, जिसमें भारतीयों ने अपने 
उत्कर्ष का उज्ज्वलतम रूप देखा। उस काल की एक विशेषता 
है। जहाँ इस काल में साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान आदि का 
चरम विकास हुआ, वहाँ राजनीतिक उथल-पुथल भी अपनी 
चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। राजनीतिक ही नहीं धर्मो-- 
वैदिक, बौद्ध, ब्राह्मण आदि्--का संघर्ष भी उस काल में भयंकर 
रूप ले चुका था। इतना होने पर भी भारत की भारतीयता का 
विकास इसी काल में हुआ था, उसकी संस्कृतिक एकता का 
अयोजन इसी संघर्ष-काल में हुआ था। प्रसाद जी का अपना 
सुग भी राजनीतिक उथल-पुथल का थुग था, उसमें भी हिन्दू- 
मुह्लिम का प्रश्न उम्र रूपले चुका था, उसमें भी कला और 
साहित्य के नवोन्मेष के लिए. चिन्ता थी। इस प्रकार प्रसाद के 
लिए यह स्वाभाविक था कि वे उस काल की ओर देखते। एक 
दूसरा कारण भी इसका था और वह यह कि प्रसाद जी मूलतः 
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दाशनिक थे ओर प्राचीन साहित्य और इतिहास का उन्होंने गहरा 
अध्ययन किया था। परिणाम-स्वरूप उनकी वृत्ति चिंतनशील हो! 
गई, वे गंभीर बन गए। शैवागम के आनंद की उपासना से 
उनकी गंभीरता और शालीनता में वह शक्ति भी आ्रा गई थी कि 
संघर्ष का विप्र पीकर भी वे हँसते-हँसते जीवन का खेल खेल 
सके | उथल-पुथल से घबराना उन्होंने नहीं सीखा था। यही नहीं, 
वे उस उथल्न-पुथल को चुनोती देने की शक्ति रखते थे। उनका 
विचार था कि अखंड मारतीयता का सांस्कृतिक पुनरुत्थान यदि 
संभव है तो प्राचीन भारतीयता के उज्ज्वलतम उदाहरणों को 
ही मारतीयों के सम्मुख रखना चाहिए। अध्ययन से वें इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचे थे। इसी लिए. राय महोदय के ग्रहण किए 
हुए. मुस्लिम युग को उन्होंने नहीं अपनाया | वे जानते थे कि इस 
युग में विल्लास ही विल्लास, भावुकता ही भावुकता, मनोरंजन ही 
मनोरंजन है, जीवन की आन'ददायिनी नैतिकता, विवेक ओर 
चिंतन उसमें नहीं है। फिर मुस्लिम थुग से आज तक का भारत 
पराधीनता और पराजय के अ्रमिशापों का भारत है, उसमें उन्मुक्त 
जीवन के विकास के चिह्न नहीं है। ऐसे काल,को लेकर वे क्‍या 
नवीनता दिखा सकते थे। उनके बाद भी हिंदी के ग्रसिद्ध नाटक: 
कार श्री हरिकृषष्ण प्रेमी ने मुगल-काल को अपने नाटकों का विषय 
बनाया और हिंदू-मुस्लिम ऐशक्य के तत्वों की छान-बीन कर ऐसी 
कथायें ली जहाँ ये दोनों संस्कृतियाँ एक होकर भारतीयता की 
 अखण्ड चेतना की रक्षा में सहायक हो सकती हैं ओर धर्म के आधार 
को छोड़कर मानवता के आधार पर एक राष्ट्र के अंग होने के नाते 
'से परस्पर मेल मिलाप से रह सकती हैं, परन्तु उनमें वह शक्ति, वह 
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तेज ओर वह विशदता नहीं आ पाई, जो प्रसाद में है | उसका कारण 
यह नहीं है कि प्रेमी जी में कला या प्रतिभा की कमी है । नहीं, 
प्रेमी जी की नाय्यकला अत्यंत उत्कूट्ट है--साहित्िक दृष्टि 
से भी और रंगमंच की दृष्टि से भी। परन्तु साहित्यिकता 
और रंगमंचीय अनुकूलता के अतिरिक्त श्रेष्ठ साहिय में जो 
संदेश” निहित होता है वह उनके नाठ्कों में नहीं है! उनका चुग 
इसके लिए उत्तरदायी है | जिस युग को लेकर उन्होंने अपनी 
नवीन भावना का सूत्र-पात किया है वह भावना स्वाभाविक ने होकर 
ऊपर से लाई गई सी है और इसका प्रमाण यह है कि समग्र रूप में 
आज मी हिंदू मुस्लम ऐक्य का वह विधान पूर्ण नहीं हो पाया है। 
यही देखकर संभमवतः श्री उद्यपशंकर भट्ट को वैदिक कालीन और 
पौराणिक नाग्क लिखने की चेतना जाग्रत हुईं, जिसमें वे मानवता 
का निसर्ग सुन्दर रूप प्रस्तुत कर सकें | इस ग्रकार हम देखते हैं कि 
प्रसाद जी ने मुगल काल को न लेकर बौद्धकाल को इस लिए 
अपनाया है कि वहाँ भारत भारत है, वहाँ हम हम हैं | 

यहाँ एक बात और भी ध्यान देने योग्य है | प्रसाद जी ने इस 
ऐतिहासिक काल को ज्यों-का-त्यों नहीं ग्रहण किया । वेद, पुराण, 
काव्य इत्वादि का अ्रध्ययन करके उन्होंने अपने ऐतिहासिक नाठथकों 
की कथाओं के रूप जोड़े हैं। गंभीर अध्ययन और मनन के बाद वे 
जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, उसे ही उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों के 
लिए आधार बनाया है। उनकी कथायें इतिहास से कितने हां स्थलों 
पर नहीं मिलतीं; इसका कारण यही उनका मौलिक स्वरूप है। 
कल्पना का भी उपयोग उन्होंने किया है परन्तु वह केवल सामाजिक 
बातावरण की सृष्टि के लिए यथा धामिक भावना के प्रत्यक्षीकरण' 
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के लिए | ऐसा नहीं हुआ कि उनकी कल्पना इतिहास से दूर जा 
पड़ी हो । उस कल्पना द्वारा प्रसाद जी ने इतिहास के युग को मूर्ति- 
मान किया है। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धामिक 
तथा साहित्यिक चेतूना के 'लिए. उन के काल्पनिक पात्रो ने ऐसी 
परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है कि उस काल का एक रंगीय 
चित्र हमारी आँखो के सम्मुख खिंच जाता है | ऐतिहासिक खोजों में 
प्रसाद जी ने जो श्रम किया था वह बड़े बड़े इतिहासज्ञों की राय 
में उनकी एक अलग देन है | 

इतना कह खुकने के बाद अब इम यह देखे कि प्रसाद ने हमें क्‍या 
दिया, कितना दिया और कैसा दिया ! प्रसाद ने हमें जो रचनाएँ 
दी हैं वे काल क्रम के अनुसार नीचे दी जा रही हैं । 

“सज्जन”! ( १६१०-११ ), 'कल्याणी-परिणय” (१६१२), करुणा- 
लय? ( १६१२ ), 'प्रायश्चित्त! (१६१४ ), 'राज्यश्रीः ( १६१५ ); 
विशाख! ( १६९२१ ), अजातशत्र! ( १६२२ ), “कामना? ( १६२३- 
२४ ) 'जनमेजय का नागयज्ञ| ( १६२६ ), 'स्कन्दगुप्ःः ( १६२८), 
(एक घूट! ( १६३० ), 'चंद्रगुतः ( १६३१) और श्र वस्वामिनी! 
( १६३३ ) 

ऊपर जो सूची प्रसाद के नाथ्कों की काल क्रम के अनुसार दी 
गईं है, उसे यदि हम लेखक के विकास क्रम से देखें तो उसके निम्न 
लिखित भेद हो सकते हैं :-- 

१--प्रारंभिक प्रयोग-कार्ल'न नाटक जिनमें सज्जन”, “कल्याणी- 
परिणय”, “करुणालय” और धप्रायश्रित्तः की गणना की जा सकती है| 

२--लेखक की कला के विकसित सिद्धान्तों और विचार-धाराओं 
को व्यक्त करने वाले नायक, जिनमें राज्यश्री), (विशाख, “श्रजातशत्रु', 
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“जनमेजय का नागयज्ञ', स्कन्दगुसः, “चंद्रगुत/ और प्र वस्वामिनी 
को लिया जा सकता है। इसी वर्ग के नाटकों में लेखक की ऐतिहासिक 
'खोजों और नास्य-कला के स्वनिर्मित सिद्धान्तों की कलक मिलती है | 

३--युग की समस्यात्रों को रूपक के अुवरण में सम्मुख 
रखनेवाले नाठक जिनमें 'कामना! और “एक घूँट! को सम्मिलित 
किया जा सकता है । 

प्रथम वर्ग में जिन चार नाथकों को लिया गया है वे लेखक के 
मानसिक विकास के उस स्तर की ओर संकेत करते है, जब वह नाटक 
लिखने के लिए कभी प्राचीन पद्धति को अपनाता था, कभी नवीन 
पद्धति को ओर कभी दोनों के सम्मिलित रूप की ओर क्ुकता था । 
कथायें भी वह कमी फिसी काल से चुनता था कभी किसी काल से | 
मानो कवि की नाट्यक्ला अपनी दिशा खोज रही है और वह सत्र 
ओर उत्सुकता से देखती हुई आगे बढ़ने को व्याकुल है। उदाहरण 
के लिए 'सजन” को लीजिए। यह उनका प्रथम नाटक है। इसकी 
रचना प्राचीन नाथ्य शैली के आधार पर हुई है। नान्‍दी और सूत्र-घार 
का विधान है और अन्त में भमरतवाक्य भी दिया गया है। पारसी 
स्टेज की भाँति गद्य के साथ पद्च जड़ा हुआ है। कथा का अंश 
महाभारत से लिया गया है और उसका सम्बन्ध पाण्डवों के अज्ञात- 
वास से है, जहाँ दुर्योंचन पाण्डवों को तंग करने के लिए उत्सव 
मनाने आता है और मृगया के प्रसंग में गंधव॑चित्रसेन से उसकी 
लड़ाई हो-ी है | युविष्टिर अपनी सजनता प्रदर्शित करने के लिए 
अजुन को चित्रसेन से टर्योधन को छंडा लाने के लिए भेजता है. 
जो धर्मराज के चरित्र को देवोपम बना देता है। पथ्रायश्चित्तर की 
शैली 'सजन' से सर्वधा विपरीत है। उसी काल की रचना होने पर 
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भी न उसमें नान्दी-पाठ है, न सूत्रधार ओर न भरतवाक्य के ही, 
दशंन होते हैं। यही नहीं उसमें पद्मात्मक संबाणें का भी सवा 
अ्रभाव है। हाँ, संस्क्ृत-नाथ्कों जेसी अलौकिफता बनाए रखने के 
लिए इसमें आकाशवाणी का आयोजन अवश्य क्िगा गया है। 
इसकी एक विशेप्रता यह है कवि इसकी भापा पात्रों की सामाजिक 
स्थिति के अनुसार रखो गई है। 'सजन” की कथा मद्ाभारत से ली 
गई थी, जब कि इसकी कथा भारतीय इतिहास की वह किंवदन्ती हे, 
जिसमें जयचन्द अपने द घ-वश अपने जामाता प्रृथ्यीराज को सार 
देता है और प्रसन्नता से फूजा नहीं समाता तथा एक श्राकाराबाणी 
द्वारा मत्सना का पात्र होने पर और निर्जन शुत्य स्थान में अ्रपनी 
पुत्री संयोगिता की मूर्ति के देखने पर अद्ध-विज्षिप्तावस्था में ही सहसा 
रण से लौट आता है। साथ'ही गौरी के आक्रमण की बात सुनकर 
सेना का भार तो अपने पुत्र तथा मन्री को सॉप देता है और स्वयं 
गंगा में डूब कर जीवन-लीला समाप्त कर बैठता है। “कल्याणी 
परिणय” में भी नांदीपाठ और मरत-वाक्य का आयोजन है ओर राव त्र 
पद्य का प्रयोग किया गया है | इसमें नवीनता यह है कि इसमें प्रसंगा- 
नुसार गानों का समावेश भी कर दिया गया है। यह्द 'परायश्वित्त' से 
पहले की रचना है अ्रतः इसमें सजग की कला का रूप ही अधिक 
है। कथा इसकी मौर्य-काल की है, जिसमें सिक्रल्‍्दर के सेनापति 
सेल्यक्स की पराजय और उसकी पुत्री कल्पाणी का चन्द्रगुत्त से 
विवाह-सम्बन्ध वर्शित है| इसी कथा पर आगे चलकर “चन्द्रगुप्त! जैसी 
महान्‌ कृति का निर्माण हुआ है | 'करुणालय” गीतिनास्य शैली पर 
लिखा हुआ दृश्य काव्य है| इसकी रचना अतुरान्त सा्िक छन्द में 
हुई है, जिसमें वाक्य की समाप्ति पर विराम चिह्न लगाए गए हैं। यह्‌ 
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'आरंभिक काल का नया प्रयोग है। इसकी कथा ऐतिहासिक न होकर 
'पौराणिक है, जिसमें महाराज इस्थश्रिद्ध का अपने सेनापति ज्योति-' 
उ्मान के साथ नोका-विहार करना, आकाशवाणी द्वारा उनको 
रोहिताश्व की बलि, चढ़ाये जाने की याद दिलाता, रोहिताश्व का 
वन जाना और अजीगत ऋषि के पुत्र शुनःशेप को बलि के लिए प्राप्त 
करना, विश्वामित्र का अपने पुत्रों सहित यज्ञ मण्डप में पहुँचना, दासी 
सुब्रता का वहाँ पहुँचना ओर यह भेद सलने पर कि वह विश्वामित्र की 
पत्नी है श्रोर शुनःशेय विश्वामित्र द्वारा उत्तन्न उस का पुत्र, उस का 
दासी कर्म से मुक्त होना आदि बातों का वर्णन है | 
. सारांश यह है कि इन आरंम काल की चारों कृतियों में कथारयें 
महाभारत (सब्जन) भारतीय इतिहास के पतद काल (ध्रायश्रित्त) और 
उत्थान काल (कल्याणी परिणय) तथा पौराणिक काल (करुणालय) से 
ली गई हैं, जिन में सीधी-सादी घटनाएँ हैं ओर नाट्य-कला के लिए 
अपेक्षित मंगिमात्रों का अ्रभाव है | उनमें न चरित्र के लिए विकास की 
गुजायश है न आकर्षण पैदा करने के लिए कल्पना का समावेश करने 
का अवकाश । शैली भी मिन्न-भिन्न प्रकार की है । एक वाक्य कह 
तो थ्रभी अध्थिरता ही बनी है ! हाँ, इस रचना-वैविध्य में लेखक की 
प्रतिभा और अध्ययन दोनों के स्पष्ट संकेत अवश्य मिल जाते हैं और 
यह आशा होने लगती है कि भविष्य में स्थिरता प्र प्त करने पर लेखक 
की कला विकास पर पहुचेंगी ओर वह हिन्दी का मण्छार मरेगी | 
दूसरे वर्ग की रचनाओं को देख कर हमारी पहले वर्ग की आशा 
पूरी हो जाती है | इस वर्ग की भी कुछ प्रारम्मिक रचनाएँ यद्यपि एक 
दम प्रथम श्रेणी की नहीं हो पाई तथापि वे प्रथम और द्वितोय वर्ग के 
'ब्रीच की कड़ी बन जाती हैं| 'राज्यश्री!) और “विशाख”ः को हम इस 
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दृष्टि से ले सकते हैं | ये दोनों कृतियाँ लेखक के दृष्टिकोण, उस की 
नाथ्य कला के प्रति अभिरुचि और ऐतिहासिकता के भीतर भारतीय 
संस्कृति के शोभामय रूप आयोजन करने की वृत्ति की सूचना 
देती हैं। 'राज्यश्री! की रचना कवि वाण के हृष चरित और 
चीनी यात्री सुएनच्वाँग के विवरण के अनुसार की गई है। इसमें 
केवल दो ही पात्र काल्पनिक हैं--विकव्घोष और सुर्मा। इसका 
उद्देश्य राज्यश्री के आदर्श चरित्र का चित्रण करना है। इसके 
प्रथम संस्करण में नान्‍दी पाठ और मरत वाक्य रखे गए हैं। प्रथम 
अंक में ग्रहवर्मा की बातचीत भी 'सब्जनः की भाँति पद्मात्मक है। 
ये पद्म ब्रज भाषा में न होकर खड़ी बोल्ली में हैं। इसके 
विपरीत दूसरे संस्करण में लेखक ने दृश्य ओर अंकों की सख्या वहा 
दी है। विकट घोप (शांति भिन्न), समा ओर सुएनच्याँग 
बाद में जोड़े गए पात्र है| इसमें ये जोड़े हुए पात्र अधिक सबल 
ओर स्वस्थ व्यक्तित्व. रखते हैं। इसमें से नॉदी-गाठ को हटा दिया 
गया है| इस प्रकार इस नाथ्क में परिवर्तन करके आरंभ की 
गअधविकसित कला को निखार दिया गया है। 

“विशाख' से लेखक का मूल रूप सामने आता है| इसी नाटक से 
उनका ऐतिहासिक अन्वेषण आरम्म होता है। इस नाटक की कथा 
कल्हणु की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश से ली गई है | प्रसाद जी ने 
प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि यह घटना १८०० वर्ष पहले 
की है। इसमें गुरुकुल से शिक्षा पाए ब्रह्मननारी विशाख का 
काश्मीर नरेश नरदेव के राज्य में भ्रमण करना, नाग सरदार सुश्रवा 
की कन्या चन्द्रलेखा से मठ होने पर उसे इस बात का पता लगना 
कि उसकी भूमि छीनकर राज्य ने बौद्ध विंद्दार को दे दी है, कानीर 
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हे 


विहार के मिक्ष सत्यशील का चन्द्रलेखा पर मुग्ध होना तथा विशाख 
द्वारा चन्द्रलेखा का सत्यशील से छुड़ाया जाना, उसके बाद नरदेव' 
का चन्द्रलेखा पर मोहित होना, प्रजा के विद्रोह से राजा का सुधार 
तथा चन्द्रलेखा और विशाख का विवाह होना आदि का वर्णन किया 
गया है। इसमें कविता द्वारा संवाद का बही ढंग हैं जो प्रारंभिक नाटकों 
में था | कथा-विधान भी कहानी की माँति सीघ्री रेखा में आयोजित है| 
इसकी विशेषता और महत्व केवल इसमें है कि यहाँ प्रसाद का 
अन्वेषण आरंभ होता है ओर स्वरतंत्र-चिंतन की कलक मिलने लगती है । 

'राज्यश्री) और 'विशाख? को छोड़ कर शेप नाठकों में प्रसाद 
की कला अपने चरम विकसित रूप में दिखाई देती है। अजात- 
शत्र! काल-क्रम से सबसे पहले आता है। इसी से प्रसाद के नाव्य- 
कला संबंधी सिद्धान्तों का आरंभ होता है। धअ्रंतद्व न्द् का चित्रण जो 
पाश्चात्य नाटकों की मूल विशेषता है ओर जिससे कथा में 
सजीवता, पात्रों में शक्ति ओर रचना-शैली में सॉदर्य आता है, 
'अजातशत्र' में ही सर्वप्रथम हुआ है। भरत का प्रामाणिक 
इतिहास भी यहीं से माना जाता है। इस नाव्क में कोशल, 
कौशाम्बी और मगध के राज-परिवारों के आन्तरिक ' 
संघर्ष का चित्रण मिलता है। मगध-सम्राद बिम्बिसार को 
वासवी और छलना दो रानियाँ हैं और अ्रजातशत्र्‌ पुत्र है। अजात- 
शत्रु अपनी माता छलना द्वारा कुचक में पड़ता है और विम्बिसार और 
वासवी को महात्मा बुद्ध के उपदेश से राज्य से विरत हो जाना 
पड़ता है। वासवी अपने माई कोशल-नरेश से मिले काशी प्रान्त की 
आय अपने लिए चाहती है जिसे अजातश॒त्रु पसंद नहीं करता । इसी 
को लेकर मगध और कोशल का संघर्ष होता है + मगध में ही पिता 
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पुत्र का विरोध नहीं, वह कोशल में भी है | कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ 
का पुत्र विरुदक भी पिता के विरुद्ध जाता है और मल्लिका के पति 
कोशल-सेनापति बंधुल, की हृत्या करता है। उद्दश्य मल्लिका 
को आकर्षित करना ओर अजातशत्र का सहायक होना। 
कौशांबी में बासवी की पुत्री पद्मावती है, जो उदयन की रानी है । 
उसकी दो सोंतें और हैं। मागंधी घड़यंत्र से पद्मावती को 
मरवाना चाहती है परंतु भेद खुलने पर भाग जाती है और 
श्यामा वेश्या के रूप में काशी में रहने लगती है, जहाँ विरुद्धक 
शैलेंद्र डाकू के रूप में एक दिन उसका गला द्वाकर भाग जाता है। 
श्यामा को भगवान्‌ बुद्ध द्वारा सांचना मिलती है श्रोर वह मिक्ष णी 
बनती है। प्रसेनजित्‌ और उदयन अब मगध पर आक्रमण करते हें 
और अजाजतशत्र्‌, को बंदी बना लेते हैं और उसे कोशल भेजते हैं, जहाँ 
बंदीगह में कुमारी वाजिरा उस पर आसक्त हो जाती है। बासवो के 
प्रयत्न से अजातशत्र मुक्त होता है ओर बाजिरा से उसकी शादी हाती 
है | कोशल-सेनापति की हत्या में कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ का भी हाथ 
था पर बे सेनापत्ि की पत्नी मल्लिका द्वारा क्षमा पाते हैं और विरुद्धक 
तथा उसकी माता मी राजा से क्षमा दान गाप्त करते हैं। पुत्र जन्म 
पर अ्जातशत्रु को पित-स्नेह का अनुभव होता है और तब अपने पिता 
बिंबिसार से क्षमा माँगता है और इस तरह यग्रह-कलद शांत होता है | 

पारिवारिक संघर्ष के साथ इसमे बुद्ध की करुणा का अजनञ्य घोत 
सत्र प्रवाहित है। तीनों कथाओं को एक में मिलाकर प्रसाद ने 
जीवन में पहली बार नाव्कीय विंकास का संकेत दिया है और चरित्रों 
की सजीव सृष्ट में अपनी कला को रुचरण करने का अवसर दिया 
है | यह बौद्ध धर्म के विकास की आरंभिक अवबस्था का चित्र है, जहाँ 
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हिंसा ओर पशुता पर करणा और मानवता ने विजय पाई है । 
“जनमेजय का नागयज्ञ! कलियुग के आरंभ काल की पौराणिक 
शरटना पर आधारित कृति है । जब मगवान्‌ कृष्ण के आदेशानुसार 
अरजुन ने खांडव-बन में आग लगाकर नागों को भस्म कर दिया 
था तब नागरराज तक्तुक द्वारा अजुन के पुत्र परीक्षित की हत्या 
कर दी गई थी ओर परीक्षित का पुत्र जनमेजय उसका बदला 
लेना चाहता है । उसके आये कैसे गुरु-कुल में पढ़े उत्तक से 
शुरु-पत्नी, उसे अपनी वासना का शिकार न बना पाने पर रानी 
का मणि कु डल मेंगाती है, कैपे उत्त क मणि कु डल रानी वषुष्टमा से 
प्राप्त करता हैं, कैसे कश्यप से सुकाए जाने पर तक्कषक उस कुडल 
को उत्त क की हत्याकर प्रात करना चाहता है, कैसे वासकि और 
सरमा से रक्तित उत्तक उस कुडल को गरुपतनी को देता है, कैसे 
शिकार खेलते समय जनमेजग्र द्वारा जरत्काद ऋषि की इया द्वोने पर 
ग्रायश्चित्त स्वरूप अश्वमेध यज्ञ का निश्चय दोता है, कैसे राजः 
'तज्ञुक की कन्या मणशिमाला पर मोहित होता है, और कैसे उत्त'क 
से सुकाए जाने पर नागवंश का नाश करना चाहता है, कैसे क्रश्यप 
के स्थान पर सोमश्र्‌वा के पुरोहित होने पर तक्षक और कश्यप 
राजा के विरुद्ध प्रडयंत्र करते हैं, कैसे जरत्कारु ऋषि की पत्नी 
नाग सरदार वासकि की बहन मनसा, वासुकि की यादवी प.नी सरमा 
आऔर उसके दोनों पुत्र पडयंत्र में सम्मिलित हो जाते हैं, कैसे 
सागों द्वारा रानी और अश्वमेध वज्ञ का घोड़ा पकड़ा जाता 
है, कैसे युद्ध के बाद तक्कक पकड़ा जाता है, कैसे राजा ब्राह्मण 
के निर्वाशा(4$न की आज्ञा देते हैं ओर नागा की आहुति देना 
निश्चित करते हैं, केसे वेद व्यास रानी के पातिप्नत का प्रमाण देते 
हज 
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हैं और कैसे अंत में जनमेशय ओर मणिमाला का विवाद होता 
है आदि प्रसंगों को लेकर नावक का भवन खड़ा किया गया है। 

यह आय और नाग जाति के संत्र्ष की कशनी है। यद्यपि यह 
कविं के ग्रोढ् काल की रचना है तथापि चित्रण को जितना महत्त्व 
दिया गया है उतवा नाथ्क के अन्य अंगों को नहों । हो सकता 
है कि लेखक को कथा के संभालने में ही इतनी कठिनाई हुई हो 
कि वह इस झोर ध्यान न दे पाया हो । जो कुछ भी हो चरित्र चित्रण 
और संघर्षमय वातावरण की सृष्टि करने की अदभुत क्षमता इस 
नाटक से प्रकट हुए बिना नहीं रहती । 

हम कह चुके है कि कवि को संबर्ष ही अधिक प्रिय है, अतएर्व 
उसने अपने ना:कों के पात्रों का संगठन भी इसी तत्व पर किया है। 
इमिहास का बद्ी काल चुना है जहाँ संघ्र्प हो | यह 'स्कन्दगुप्तः में 
जितनी श्रेष्ठता से ब्यक्त हुग्रा है, अन्य नाटकों में नद्दीं | यह प्रस द जी. 
का सर्व श्रेष्ठ नाइक है | उन्हें स्वयं यह बहुत अच्छा लगता था | 
घ्रग्नाएँ कुतुमपुर ओर मालवा में घःती हैं। कुसुमपुर में कुमारगुप 
बिल्लासी जीवन बिताता है | युवराज स्कन्दगुप्त उत्तराधिकार नियम की 
आअव्यवस्था के कारण उदासीन है। उसी समय विदेशियों के आक्रमण 
मालव राज्य पर होते हैं। स्कन्दगुत देश-सेवा का ब्रत लेता है और 
शत्रओं को हरा देता है | राजधानी में सम्राट के निधन से शह-कलह 
ज़ोर पकड़ती है । अवसर पाकर हूण आक्रमण करते हैं पर स्कन्दगुपत, 
मालव-नरेश बन्धुवर्मा की सहायता से सामना करता है| उसे मालव 
राजहुकुट भी धारण करना पड़ता है। विमाता अनन्तदेवी और उस 
के : पुत्र पुर्णुत के पडयन्त्रों का भी सामना करना पढ़ता है। 
सेनापति भठक: की नीचता से उसे कुमा के रणज्नेत्र में बड़ी कठिनाई 
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का सामना करना पड़ता है; विशेष कर नदी का बाँध टूटने से, जब 
कि उसकी सेना नदी में बह जाती है | श्रन्त में वह अपने 
पराक्रम से हूणो को पराजित कर देश को स्वतन्त्र करता है। 
इसमें अनन्तदेवी, पुरशुप्त और सेनापति भदुक के षडयन्त्; मंत्री 
प्रश्यीसेन, दश्ड नायक और मह्दाप्रीहार का विद्रोह शान्त न कर 
सकने पर आत्म-हत्या करना, स्कन्दगुप्त द्वारा अनन्तदेवी के 
पडयन्त्र से देवकी की रक्षा, विजया और देवसेना का इन्द्र, विजया 
का स्कन्दगुप्त से प्रेम-सम्बन्धी तिरस्कार और देवसेना तथा परणगुप्त 
का देश के लिए. भीख माँगफर जागी का संदेश फैलाना आदि 
ऐसी घटनाएँ हैं, जिनमें प्रताद जी ने तत्कालीन इपिहास के साथ 
आधुनिकता कूमकूट कर भर दी है। इसका लक्ष्य है कौटुशिक 
कलह की शान्ति योर राष्ट्र गीग्व की रक्षा | तभी तो स्कब्डगुप्त 
विजयी होकर भी आजीवन अ्रविव्रार्ित रहता है । 

“चंद्रगु! प्रधाद का दूसरा नाटक है, जिसकी अधिक चर्चा 
हुईं है । इसके कई कारण हैं। सबसे पदली बात तो यह है फि यह 
चार अंक में समात्त हुआ है, जब कि प्रताद के अन्य सभी नाटक 
तीन या पाँच अंकों में समाप्त हुए हैं। दूसरे इसमें तीन प्रमुख 
घटनाएँ हँ--सिकन्दर का आक्रमण, नन्‍्ट-बश का नाश और 
सिल्यूक्स की पराजब। '"मुद्राराक्षस! में केवल नन्दबंश का नाश 
और मौय-साम्राज्य की स्थापना प्रदर्शित है और “कल्याणी-परिणय? में 
सिल्यूकस की पराजय वाला अंश नाटक का आधार है। परन्तु 'चंद्रगुप्त 
में सिकंदर का आक्रमण ओर मिला दिया गया है। परिणाम यह हुआ 
है कि देश-काल की एकता की बनाए रखने में लेखक अ्रसमर्थ हो गया 
है ओर कथानक विंकवित होकर मगध से गान्धार तक फैल जाता है। 
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इसमें २५ वेषों का इतिहास लेकर लेखक ने अपने चरित्रों का विकास 
फ़िया है| कुछ लोगों की सम्मति में यह अ्न॒चित है, क्योंकि इसमें संक- 
लगन क्रम का ध्यान नही रखा गया है; परन्तु हमारा कहना यह है कि जब 
हम नाथ्क पड़ते हें-तत्र हमें वह अन्तर जान ही नहीं पड़ता । इसलिए, 
इसे लेखक का दोष न कह कर उसका गुण ही समझना चाहिए कि 
उसने ऐसा काय कर दिखाया जो असंभव था। नाठक में घटनाएँ 
ऐसी गुँथी हुई हैं कि ऐतिहासिक दूरी की ओर ध्यान ही नहीं जा 
सकता । इसलिए प्रसाद की इस कुशलता को दोष बताना लकीर 
पीटने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। । 
इस नाटक में चाणक्य का विशेष स्थान है। वह घुरी का काम 
करता है। नाथ्क में भाग लेने वाले प्रमुख पात्रों का पारस्परिक 
परिचय तक्षशिला गुरुकुल में ही हो जाता है । चन्द्रगुतत ( सागघ ). 
सिंहरण ( मालब ), आम्मीक (गान्धार ), अलका ओर चाणक्य 
सब्र वहीं के परिचित हैं | मगध-नरेश द्वारा चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त 
की बताई यवनों के प्रतीकार की विधि को अस्वीकार कर देने से तथा 
चाणक्य की शिखा खींची जाने से चाणक्य ने जो नन्दब श के नाश 
की प्रतिंशा की थी, वही नाटक के भविष्य की घटनाओं का मूल-बीज 
है, जो चाणक्य को पडयन्त्रों की ओर ले जाता है। आाम्मीक सिकंदर 
का पक्ष लेता है, पर्वतेश्वर उसके विरुद्ध रहता है। पौरव और 
सिकन्दर में संधि हो जाने पर चाणक्य जाल रचने जाता है; 
मालवों और शूद्रकों की सहायता से चन्द्रगुस्त सिंकन्दर को मालब दुर्ग 
में घायल अवस्था में घेर लेता है । सिंहरणख तथा अलका विवाह- 
ब्रंधन में बंध जाते हैं। उधर कल्याणी, मालविका ओर कारनेलिया 
तीनों चन्द्रगुतत को' चाहती हैं ओर चन्द्रगण भी उन्हें चाहता दे । 
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चाणक्य मगघ में विप्लच की तैयारी करने में लगा है | वह पवतेश्वर 
को आत्म-हत्या से बचाकर आधे मगध का लोभ देकर अगनो 
ओर कर लेता है ओर राक्षस को भी छुल से रोके रखता है । उसकी 
कृथनीति सफल होती है और राक्षस और मालविंक्य विवाह के समय 
नंद द्वारा बन्दी किये जाते हैं, जिससे उत्त जित होकर प्रजा राज 
सभा में पहुँचती है ओर अन्त में शकटठार द्वारा नन्‍न्द का वध 
होता है| कल्याणी द्वारा पर्वतेश्वर का भी वध होता है । परिषद्‌ 
नें चन्द्रगम को राज दे दिया था परन्तु राक्षस उसे मारने का 
पड्यंत्र रचता है | सौभाग्य से चन्द्रगुप्त के स्थान पर मालविका 
की हत्या हो जाती है । चन्द्रगुत्त कुछ दिन बाद सिल्युकस को 
आंभीक की सहायता से हरा देता है। चन्द्रगुप्त का कार्नेलिय! से 
विवाह हो जाता है ओर राक्तुस को मन्नी बनाकर चाणक्य वन का 
मार्ग लेता है | 

इतनी लंबी अवधि की घट्नाशों को एक साथ मिलाकर 
प्रसाद जी ने देश के भीतर होने वाले तथा विदेशी संघर्षो का 
ऐसा रूप खडा किया है कि तत्कालीन राजनीतिक अ्रवस्था ज्यों 
की त्यों सामने आ जाती है। हृत्याओं और पषरडयंत्रों के बीच भी 
इसमें भारतीयता की उज्ज्वल भलक मिलती है। 

'अ्र वस्वामिनी! प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। इसमें कुल तीन 
अ्रंक है और हर अंक में एक ही दृश्य है। बप्नाएँ और कार्य-ब्यापार 
एक ही स्थान पर होते हैं; चन्द्रगुत्त! की भाँति विभिन्न स्थानों पर 
नहीं । अतः नाटक गठा हुआ है ओर फ्रिसी भी दृश्टि से देखने पर 
सफल दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात है इसकी अमभिनेयता | 
साहित्यिकवा और अभिनेयता दोनों का जैसा सुन्दर समन्वय इस 
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नाठक में है वैता प्रताद जी के अन्य नाथकों में नहीं। श्र.वस्वामिनी 
की स्थिति से इसमें समस्पा को, प्राधान्य देकर यूरोप के समस्या 
नाटकों की कला का भी समाहर अर वस्वामिनी' में खुब क्रिया गया 
है और प्रसाद जी की इसमें बडी सफलता मिल्ली है। इसमें सम्राट 
समुद्रगुप्त द्वारा चन्द्रगुत के उत्तराधिकारी चुने जाने ओर चन्द्रगुप्त 

द्वारा विता के निधन पर अपने बढ़े भाई रामगुप्त को राज्य संपनें- 
के साथ ही रामगुप्त की विल्ाप्तिता ओर उसके द्वारा मह्यदेवी श्र व- 
स्वाभिनी के बन्दी होने का वर्णन हे। श्र वस्वामिनी जिरस्क्ृत 

होकर चन्धगुम की ओर क्ुप्ती है, शक आक्रमण के समय जम 
रामगुप्त का शिविर चारों ओर से घबिर जाता है और शकराज संधि में 

अवसस्‍्वामिंनी को माँगता हैं तब रामगुत अपने मंत्री सिखरस्वामी 
के कहने से इस बात पर राज़ी हो जाता है। चन्द्रगुप्त मद्देवी के 
वेश में जाकर शकराज को मार देता है। राजपरिषद उसकी बीस्ता 
से अ्रमिभूत होकर रामगुप्त के स्थान पर उसे ही राजा बनाती है 
और प्र वस्वामिनी उसको रानी बनती है। रामगुप्त धोखे से चन्द्र- 
गुप्त को मारने का प्रयत्न करता है परन्तु स्वयं समन्तों द्वारा मारा 
जाता है। यां यह नाव्क समाप्त होता है और प्रसादजी भी इस 

नाथक के बाद कुछ नहीं जिखते। मारतीय संस्कृति के पतन की 
सूचना ही मानों रामशुप्त के जीवन से मिल गई है तब फिर वे ओर 

क्या लिखते ! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय वर्ग के लिखे नाटक सभी 

ऐतिहांधिक हैं और उनमें बौद्ध काल को छाप है। 'राज्यश्री! से लेकर 

'प्र्‌ वस्वानिनो! तक लेखक की कला का क्रमिक विकास प्रदर्शित है | 

ऐविहासिक अनुशीलन और कल्पना के प्रयोग से कथाओं को नवीन 
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रूप देने के साथ ही नाव्यकला में भी नवीनता हैं। पाश्वात्य त्ाव्य- 
प्रण।ली के सिद्धांतों को; विशेष रूप से अन्तद्व न को अधिक महत्त्व दिया 
गया है परंतु आत्मा भारतीय ही रही है । सिद्धांतों में स्थिरता होने के 
कारण नाथ्कों की भाषा शैली में मी स्थिरताब्शाई है | एक बात 
झोर है कि लेखक ने इनमें से कई नाटकों में नये संत्करण दोने पर 
परिवर्तन किया है; जैसे 'राज्यभ्री), विशाख/ “चंद्रगु्म थ्र।दि में | इसका 
उद्द श्य रचना की कमी को दूर करना है | दूसरे यह भी हे कि लेखक 
इस काल की रचनाओ को ऐसा रूप देना चाहता था, जिसमें कोई 
दोप न रहे, इसलिए भी परित्रतंन हुआ है | पथम वर्ग के नाय्को से 
इस बर्ग के न/थ्कों की दूसरी विशेषता है चरित्र को अधानता देने 
की | घःनाएँ तो इतिहास की दृष्टि से स्व्मावतः आ। ही गई है परंतु 
उनको मिलाया ऐसा गया है कि पात्रों के चत्ति का झतार-लह्यद 
भली प्रफार व्यक्त हो गया है | सज्जन? या 'कल्याणी परिणप! की 
संस्कृत-प्रण ली या पद्मात्मक संबादात्मकता नहीं है श्रोर न अंक या 
हृश्यों के शास्रीप विभाजन की ओर ही अभिरुचि रखी गई है । 
लेखक ने कवाउस्तु की भाँति शेली में मी पयोत्त स्रतंत्रता बस्ती 
आर उसके नाटक लेखक के व्यक्तित्व की छाप लिए हिंदी नायकां 
एक नई शली के जन्मदाता दो गए हैं। 

प्रथम वर्ग में नास्यकला के प्रयोग थे और ह्विंवीय बंगें में उन 
प्रयोगों से आगे बढ़कर नाथ्यकला के व्थिर धिद्धान्तों पर नवीन उद- 
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भावनाएँ की गई हैं | इस द्विती4 काल के नाथक सभी ऐतजिदासिक हई 
अत; उनमें युग की संघर्भमदी अभिव्यक्ति अपरोज् रुप से हुई है। 
स्कन्दगुम,! चंद्रगम” आदि में राष्ट्रीयता का जो स्वरूप है, बह शाधृ- 
निक भारतीय राष्ट्रीव श्रान्दोलन के फ़ितने ही सूत्रों को समेठे हुए है 
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परन्तु फिर भी इतिहास इतिहास है, उसमें सीधी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति 
नहीं की जा सकती और न युग कौ वीभत्सता को ही जित्रित क्रिया 
जा सकता है। इसके लिए प्रसाद ने अपने रूपक नाटक कामना? 
और (एक घूं 2” लिखे'। “कामना के पात्र हाड़ मांस के न होकर केवल 
भावनाओं और विंचारों के प्रतिनिधि हैं। इसमें सृष्टि के आदि से 
लेकर आधुनिक काल तक के समाज का विकास दिखाया भया है। 
इसकी कथा ऐसी है कि वह विश्व के लिए भी लागू हो सकती है 
और दासता की श्र खला में जकड़े हमारे भारत के लिए भी । कैसे 
ग्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में पडा भोला देश धीरे-घीरे विलासिता और 
आत्म-विस्मृति की ओर बढ़ता गया और कैसे उसे अपने जीवन को 
संघ्ो में डालना पड़ा यही इसका प्रतिपाद्य तिषय है। कथा इसकी 
बड़ी अद्मृत है। समुद्र तट पर स्थित फूलों के द्वीप में प्रकृति के 
अंचल में पली तारा की संतानें रहती हैं। वहाँ एक विदेशी युवक 
विलास आता है, जिस देख कर फूलद्वीप की एक युवती कामना उसकी 
ओर क्रकती है | विलास, युवती कामना को ही नहीं, सभी द्वीपवासियों: 
को स्वर्ण और मदिरा की लालसा में डाल देता है | कामना और बिलास 
के साथ लीला भी स्वर्ण चाहती है | उसका सम्बन्ध सन्तोष से निश्चित 
होगया है परन्तु कामना की इच्छा से वह विनोद से विवाह कर लेती 
हैं| कामना द्वीपवासियों की उपासना का नेतृत्व करती है और विलास 
नए, शासन की व्यवस्था करता है, जिसमें विनोद सेनापति होता 
है। विवेक सबको समभझाता है पर उसे पागल बताया जाता है। 
- इसी बीच शान्तिदेव की हत्या इस लिए होती है कि उसके पास 
सोना बहुत है। हत्या के बाद अपराध होने लगते हैं। युवक शिकार 
जुश्रा और भदिरा के भक्त होने लंगते हैं और इसी को वीरता का 
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नाम देकर सम्यता कहा जाने लगता है। कामना रानी के नाम पर 
पवित्रता के लिए अविवाहित रहती है और विल्ञास से विवाह नहीं. 
करती । इसके विपरीत लालसा के साथ विलास का विवाह होता है | 
स्वर्ण के लिए युद्ध होते हैं और बिलास इस सीमा हैक बढ़ता है कि 
पिता पुत्र स मदिरा माँगने लगता है। इस स्थिति में वहाँ भूकंप 
आता है और सारा नगर नष्ट हो जाता है। विवेक की बाते लोगों 
को अब समझ में आती हैं | स्वण|भूषण और मदिरा के पात्र तोड़े 
जाते हैं, विलास ओर लालसा को द्वीप से भागना पडता है और 
कामना संतोप का हाथ पकड़ कर शान्ति पाती है | 

यह कहानी वर्तमान सभ्यता पर एक कट्ु व्यंग है ओर सूश्ि के 
पतन के स्वरूप को स्पष्ट कर देती है | विवेक, संतोप, विनोद, विलास, 
लालसा, कामना, लीला आदि पात्रों द्वारा प्रताद जी ने अपने समय 
को सभ्यता का खोखलापन दिखाया है, जो स्वर्ण और मदिरा पर 
आश्रित है| यदि मारत को फूलों का द्वीप और विलास को अंग्रेजों 
के अतिनिधि के रूप में लें तो भारत की दासता का भी इतिहास 
इसमें पूर्ण रूप से निहित मिलेगा । 

'एक घूँट' में जीवन के दूसरे पहलू प्रेम को लिया गया है।. 
जहाँ 'कामना' के पात्र वृत्तियाँ हैं वहाँ एक बर८? के पात्र प्रकृति 
के उपकरण हैं। अरुणाचल आश्रम के सघन कु जों में बैठी वनलता 
नेय्थ्य में होते हुए गाने को सनती हुई सोचती है कि रसाल उसे 
भूल गया | तभी रसाल आनन्द के स्वागत में होने वाले अपने 
व्याख्यान की सूचना देता है। आननद स्वच्छुंद प्रेम का उपासक हैं । 
व्याख्यान के बाद चदूल विदूषक अपने विवाहित जीवन की अ्रच्छा- 
इयाँ बताता है। माड़ वाला भी अपनी स्त्री के साथ आकर बंधन- 
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मय प्रेम की प्रशंसा करता है | अ्रभावग्रस्त वनलता से आननन्‍द्र उसके 
प्रेम के प्याले का एक धघूंट माँगता है। रसाल यह देखकर वनलता को 
ग्रपना लेता है। आनन्द भी प्रेमलता के साथ प्रेम का 'एक घट! 
पीकर अपने को गियमित प्रेम बन्धन में बाँधता है | 

स्वछन्द प्रेम और विवादित जीवन के ऊपर एक धुट' अच्छा 
प्रकाश डालता है। विवादित जीवन की श्रेष्यता शिद्ध करके स्थच्छुन्द 
प्रेम की छसंभावना को प्रसाद जी ने अच्छी तरह दिखा रिया है। 
'कामना? की समस्या का ही यह भी एक अंग है, क्यो»हि वर्तमान 
काल में प्रेम के नाम पर सम्य संसार में कम उपद्रव नहीं होते हैं । 
इस प्रकार "कामना? की खिंतनशील भाजुकता और “एक घूट की 
प्रश्न सौंदर्य से युक्त यथार्थता ने मिलकर प्रताद जी के जीवन-दर्शन 
को सुन्दरता से अभिव्यक्त कर रिया है। ऐसा जान पड़ता है कि 
"कामायनी! में उन्होंने मनोबृतियों और प्रकृति को मिलाकर जो सजीबता 
दो है, उसका मानो यहाँ अलग-अलग रिदर्सल कर लिया गया हो | 

इस प्रकार प्रसाद जी ने भिन्न-भिन्न प्रकार के नाथक लिखे हैं 
और सब्र में उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली है | लेक्रिन इस विभिन्‍नता 
के होते हुए भी कुछ बातें ऐसी हैं, जो समान रूप से सभी 
नाट्यों में मिलती हैं | सबसे पहली बात तो उनका भारतीय संस्कृति 
के प्रति अगाघ प्रेम है, जिसके लिए उन्होंने इतिहास का वह काल 
चुना जहाँ भारतीय संस्कृति अपने उज्ज्वल रूप में है। इसकी चर्चा 
हम आरभ्भ में ही कर चुके हैं| प्रसाद जी ने यह अनुभव करके कि 
हमारा वत॑मान ही नहीं भूत भी विदेशी इतिहास-कारों द्वारा मलिन 
कर दिया गया है, इस काल को स्वतंत्र खोजों के आधार पर अपने 
जनाठकों में अमर कर दिया है। इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मोर्य, 
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कालिदास, स्कंदगुस, श्रू,वस्वामिनी आदि पात्रों को नवीन रूप दे दिया 
है | साथ ही पात्रों के नाम, उपाधि, वेशभूषा, चरित्र, बार्तालाप आदि 
का देशकाल के अनुसार आयोजन करके तत्कालीन वातावरण को भी 
उपस्थित करने का प्रयत्न क्रिया है। जब दम उनकेध्नादकों में महा देती. 
सम्राद , आंभीक, अंतर्वेद, महाबलाधिकृत, मद्दादंड नायक महांग्रति 
हार, कुमारामात्य, शिविर, स्कंधावार आदि शब्दो का प्रयोग देखते हैं 
तो उस काल के सांस्कृतिक वातावरण की पूरी कलक गिल जाती है । 
दूसरी बात है ग्राचीनता के साथ नवीनता का समावेश | 
यद्यय प्रसाद ने प्राचीन इतिहास को अपने नाटकों का विषय बनाया 
तथापि उसमें आधुनिकता की छाया भी है। वर्तमान हिंदू मुस्लम 
वेमनस्थ वी फकलक, विदेशी आरक्रमशकरारियों के रूप में अंग्रेजों 
की छाया, धामिक रुघर्ष के रूप में मज़हबी कगड़ों का आभास 
प्रसाद के नाथकों में मली भाँति व्यक्त हुआ है। 'स्कम्दगुप्त! और 
ध्चंद्रगुतः में यह जातीय ओर राष्ट्रीय संघर्ष तथा उससे ऊपर 
उठकर देश-प्रेम पर मिथ जाने को मावना को सर्वाधिक स्थान मिला 
है | 'स्कन्दगुप) में विदेशी राजकुमार धावुसेन भारत का उपासक 
है, यही दशा लंका के राज-श्रमण प्रद्यातकोति की है। काश्मीरी 
कवि मातुगुप्त के साथ हम भी देश-अप्रेम में मस्त होकर शाते हैं 
कि हम सदा इसी देश के लिए. जिये और मरे! और इस पर सब स्व 
निछावर कर दे' ।१ इसी नापठ्फ में बन्धुवर्मा राष्ट्र रक्षा के लिए 
 १--वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वेसा शान । 
वही है शान्ति, वही है शक्ति, वही हम दिविय आये संतान | 
जिये' तो सदा उसी के जशिए, यही अधिमान रहे, यह हृषे | 
निक्कावर कर दे हम सव स्व हमारा प्यारा भारतवर्ष | 
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अपना राज्य भी स्कन्दगुप्त को सोप देता है, यह मानो अ्रखएड 
मारतीयता के लिए ही उसका आत्मसमर्पण है । “चन्द्रगुः में 
तो राष्ट्रीवा इतनी है कि इस नाट्क को हम प्राचीन होते हुए. 
भी आधुनिक अ्रधिक्त कहते हैं| तक्षशिला के गुरुकुल में चाणक्य 
अपने शिष्यों को गुरु मंत्र देता है-- मालव और मागघ को भूलकर 
जब तुम आर्यावत का नाम लोगे तभी वह (आत्म सम्मान ) 
मिलेगा |? सिंहरण भी कदता है--“मेरा देश मालव ही नहीं गांधार 
भी है | यही क्या समग्र आयावत है।? यह मानों साम्प्रदायिकता 
झ्ोर प्रांतीयता पर प्रसाद की अपनी टिप्पणी है जो आज की हिंदू- 
मुस्लिम समस्या या पाकिस्तान के प्रश्न पर प्रकाश डालती है। 
स्कलगुमः में पशंगुम और देवसेना ओर “चन्द्रगुप् में सिंहदरण ओर 
अलका देशसेवा का ब्रत लिये हुए हैं। इन नाटकों के नायक तो 
देश-प्रेम में डूबे हुए हैं ही | बीय ओर ब्राह्मण धर्म का जो सबर्ष 
है, वह मानो आधनिक मज़हबी कगड़े का ही रूप है, जिससे प्रजा त्रम्त 
है | कामना? और “एक घूट' में पाश्चात्य सम्पता से भारत के पतन 
का चित्र है और अ्र वस्वामिनी' में पुनर्विवाह और नारी के व्यक्तित्व 
की समस्या है | यह सब आ्राधनिक जीवन का ग्रभाव है जो प्रसाद में 
व्यक्त हुआ है। “चन्द्रगुस! की अलका जब गाती है तत्र हम ऐसा 
अनुभव करते हैं मानों स््रदेश के लिए मिप्ने को किसी सेना के अ्र॑ंग 
बनकर बढ़े चते जा रहे हों ।१ प्रसाद प्राचीन युग में भले हो रहे हों 
१--्माद्रि तु ग श्रुग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती 

न्यंबप्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रग पुकार ती--- 

' झ्रमत्यं बीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिश्ञ सोच लो, 

प्रशस्त पुण्य पंथ हे--बढ़ चली बढ चलो |” 





जयशंकर प्रसाद २४६ 


पर अपने थुग की समस्याओ्रों से वे परिचित थे और उनसे विमुख न 
थे। इसका स्पष्ट प्रभाण उनके नाठकों में व्यक्त वे भावनाएँ हैं, 
आधुनिकता की झलक देती हैं | 

प्रसाद जी के नाटकों की तीसरी विशेषता है "उनका कवित्वसय 
होना | बात यह है कि प्रसाद मूलतः कवि थे और कवि भी ऐसे 
जिन्होंने प्ररचीन दर्शन, इतिहास और सस्कृति का गहन अध्ययन 
किया था | इसलिए उनके नाटकों में इतिहास और संस्कृति के साथ 
कविच का संग्रोग और अधिक हो गया है | संसवतः यही कारण 
है कि उनके नाठकों में गीतों की भरमार है | ये गीत नाट्कीय 
वस्तु का अंग न होकर कहीं-कहीं स्वतंत्र हों गए हैं जो केवल 
कला के प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं । गाने वालों मे र््री 
पात्रों की अधिकता है। प्रसाद के लगभग सभी स्त्री पात्र गाते हैं | 
'चंद्रगत! की कार्नेजिया, कल्याणी, मालविंका, सवासिनी, 'स्कन्द 
गुप्त! को देवसेना और “ग्जात शत्र” की मागन्धी सभी इतना गाती 
हैं कि जी ऊबत्र उठता है। परंबु इन गीतों में प्रकृति का सौदय , 
यौवन की रंगीनी और विलास का ऐसा गहरा रग है कि कवित्व स्वगी ये 
होकर इनमें नाच उठा है, पात्रों के हृदय की कसक ओर बेदना 
इन में साकार हो गई है । गीत ही नहीं साधारण संबादों में भी 
उनकी कविता जाग्रत है । कहीं कहीं संवाद गद्यकाठप्र बन गये हैं।* 

१--अश्रकस्मात्‌ जीवन-कानन में, एक रावा-रजनी की छाया मं 
'छिपकर मधुर वसन्‍्त घुस आता है | शरीर की सब क्यारियाँ हरी भरी हो 
जाती हैं। सौंदय का कोकिल “कौन !! कहकर सबको रोकने-टोकने लगता 
है, पुकारने लगता है। राज #म'री ! फिर उसी में प्रेम का मुकुल लग 
जाता है, आँस-भरी स्मृतियाँ मकरन्द सी उसमें छिपी रहती है । 


जो 
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साथ ही स्त्री पात्रों के नाम भी जो कवि द्वारा कल्पित हैं, कत्रिवमय 
रखे गए हैं । देवसेना, विजया, जयमाला, मंदाकिनी, अलका, 
दामिनी आदि ऐसे दी स्त्री पात्र हैं, जो स्वयं कवित्वमग हैं ओर जब 
बोलते हैं तो कविता ही बोलते हैं। कामना? और “एक घू-? तो 
ऐस रूपक हैं जो एकांत कवित्व से युक्त हैं और जिनमें कवि की 
कल्मना और मावुकता का सखद संयोग हुथ्रा है | 

प्रसाद के नाटकों की चौथी विशेषता है उनकी सुख दख की भावना 
ओर उस भावना के मूल में है उनका नियतिवाद | प्रसाद जी ने 
बौद्ध दर्शन का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था ओर उस ज्ञान को अपने 
चिन्तन द्वारा उन्होंने पुष्ट किया था। साथ ही वे शंब-दर्शन के भी 
श्रद्धालु पाठक थे। यही क्यों शेव्र-दर्शन के आनन्‍द-वाद के तो वे 
पक्के उपासक थे | उनके नाट्का में यही दो तत्य हैं---करणा और 
आ्रानन्द जिन्होंने उनके नाटकों को न सुखान्त दोने दिया है न 
दखान्त, बल्कि वे प्रसादान्त होगए हैं। नाटक के पात्र घोर दुःखो ओर 
कठिनाइयों में होकर गुज़रते हैं परन्तु वे अ्रन्त में सन्‍्तोष प्राप्त कर 
लेते हईं | सुख दुःख के ऊपर उठ कर जीवन का आनन्द प्राप्त करना 
दी प्रसाद जी को काव्य-साधना का मूल है ओर वही उनके ना<कों में 
व्यक्त हुआ है | मानव जीवन वेंदी पर परिणय हा विरह-मिलन का; 
सुंख-दुख दोनों नाचेंगे हैं खेल आँख का मन का! में जो भावना 
व्यक्त हुई है, बही उनके समस्त जीवन और साहित्य में व्याप्त है। 
इसी भावना ने उन्हें नियतिवादी या भाग्यववादों बना दिया था और 
वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि '“सनृष्य क्या है ! प्रकृति का. अनुचर 
ओर नियत्रि का दास |” तभी उनके समस्त पात्र नियतिं के हाथ के 
खिलौने हैं जो प्रकृति का विरोध किये बिना सीधे अ्रप॑ने भाग पर 
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बढ़ते जाते हैं | प्रसाद के इसी नियतिवाद में उनका समस्त दार्श- 
निक चिन्तन समाया हुआ है, जिसमें वैदिक, बोद और ब्राह्मण 
धर्मों के संबर्पों के ऊपर उठकर शैवों के आनन्दवाद की प्रतिष्ठा 
झौर रुख-दुःख को समरस होकर सदने का विधान है । 

प्रसाद के नाटकों की पाँचवी विशेषता है--उनके नाटकों का 
अरित्र प्रधान होना । पाश्चात्य नाठकों की भाँति उन्होंने अपने 
नाटको में संघर्षप--आनन्‍्तरिक और बाह्म--की प्रधानता रखी है, जिसके 
कारण पात्रों का मनोवैज्ञानिक विकास हुआ है । उनके पात्रों को 
मोटे रूप से हम तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं :--- 

 2_--देवत्य की कल्पना से अमिभूत वे पात्र जो संसार को 

दार्शनिक की दृष्टि से देखते हैं ओर अध्ययन, मनन तथा चिन्तन में 
लौन रहते है। 'विशाखः के प्रेमानन्द, 'राज्यश्री? के दिवाकर मित्र, 
“'जनमेजय का नाग-यज्! के वेदब्यास, अजातशत्र के गौतम बुद्ध, 
'स्कन्दगप्त' के प्रख्यातकीति, “चन्द्रगुतः के चाणक्य आदि इसी 
कोड के पात्र हैं । 

२-राक्ुसत्व की सीमा को छूने वाले वे पात्र जो पडयन्त्रों 
और कुचक्रों में सदेध व्यस्त रहते हैं और विल्लास और कामुकता-पूर्ण 
जीवन ही जिनका लक्ष्य है। महात्वाकांच्ा इनमें बुरी तरह होती है 
ओर वही इनमें निनदनीय कार्य कराती है। 'विशाखः का सत्यशील, 
'राज्यश्री! का शान्ति भिन्कषु, 'नाग यज्ञ का कश्यप, अजात शज्र? के 
धिंदद्धक तथा समुद्रदत्त, 'स्कन्दगुपः के भठाक और प्रपंचबुद्धि 
आदि इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। कुछ स्त्री पात्र भी इस 
कोटि में थ्रा सकते हैं। “अजातशत्रु! की छलना, “स्कन्दगु्ता की 
अनन्त देवी और विजया झ्रादि को इसमें रखा जा सकता है | ये भी 
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पुरुषों की भाँति पडयन्त्रों में लिप्त रहती है । 

३- तीसरे प्रकार के पात्रों को मानव की संजा दी जा सकती 
है| इसमें नाटकों के नायकों के अतिरिक्त अ्रन्य उन स्त्री पुरुष पात्रों 
को सम्मिलित कित्ना जा सकता है, जो कुछ दर्बलता होते हुए भो 
मनुष्यता के ग्रति क्ुके रहते हैं। राज्यश्री, तिशाख, अजातशत्र. 
स्वन्दग्त, चन्द्रगुप्त, विम्बिसार, देवसेना, सुवासिनी, अलका, 
कल्याणी आदि पात्रों को मानवता की कोटि में रखना अधिक संगत 
"प्रतीत होता है । इनमें भी कुछ अधिक दाशंनिक हैं जैसे स्कन्दग॒प्त 
और विम्बितार आदि, जिनके लिए अधिकार-सुख मादक ओर सार- 
हीन है तथा जो विश्व को क्षणभंगुर मानते हैं और कुछ अधिक 
दुनियादार हैं, जेसे अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त श्रादि जो अ्रधिकार के लिए 
लड़ने में ही जीवन की सफलता सममभते हैं । 

इस प्रकार प्रसाद के नाटकीय पात्रों को इन तीन अशियों मे 
बाँटने से स्त्री-पुरुष सभी पात्र इन सीमाओं में अ्रा जाते हैं। तंत्र भी 
स््रीपात्रों के चित्रण में प्रसाद की अपनी निजी विशेषता है । स्त्री 
पात्रों में कल्मनां का अधिक उपयोग होने से उन्हें प्रसाद जी ने 
अपने मनोनुकूल रूप दे दिया है। इन स्त्री पात्रों में राजनीत को आग 
से खेलने वाली राजरानियाँ हैं, जीवन के संग्राम में प्रेम का संत 
'लेकर कूदने वाली स्वाभिमानिनी राजकुमारियाँ है, मध्य बर्ग की 
वासना से पीड़ित दुबल नारियाँ हैं और श्रपने मूक बलिदान से 
नाटक को करुण सौंदय देने वाली फूल सी सुकुमारियाँ मी हैं। नाए 
के उग्र और विनम्र, कठोर और कोमल, मधुर ओर कद दोनों प्रका: 
के चित्रण प्रमाद ने दिए हैं। देवसेना, मालविका, कोमा यदि प्रथ- 
प्रकार की हैं ती मागन्धी, विजया, सुरमा आदि दूसरे प्रकार को 
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है । लेकिन सर्वत्र प्रसाद ने नारी के प्रति सहानुभूति जायत की है। 
यथाथ का चित्रण भी ऐसी खूबी से किया है कि परिस्थितियों की 
अच्छाई-बुराई से पात्रों के प्रति हममें समवेदना ही जगती है। 
सारांश यह कि चरित्र-चित्रण में, फिर वह नारी का हो या पुरुष का, 
प्रसाद की अपनी विशेषता है और उनके पात्रों का अपना व्यक्तित्व 
है, जो इतिहास के ग्रध्तर-खंडों को तोड़कर तरल-सरल होकर मान- 
चीय और स्वगी य सीमाओं में आकर्षण की वस्तु बन गया है | 
प्रसाद के नाठकों में कुछ दोष भी हैं। सबसे बड़ा दोष उनकी 
अजनभिनेयता है | वे रंग-मंच पर नहीं खेले जा सकते। उनके 
नाठकों में लंबे-लंबे स्वगत-कथन और संवाद तथा गीत, कवित्व 
ओर दर्शन से पूर्ण क्लिष्ट भाषा, पात्रों को अधिकता, घटनाओं का 
प्रद्यटोप, रंग-मंच पर न दिखाए जाने वाले वथ, युद्ध आदि के दृश्यों 
का समावेश, अंकों और दृश्यों का रंग-मंच के अनुकूल न बदलना आदि 
ऐसी बातें हैं, जो इन नाटकों को रंगमंच के अनुकृल नहीं होने देतीं 
ओर थे साहित्य की वस्तु ही रह जाते हैं | फिर वे इतने लंबे हैं कवि 
यदि खेले जाँय तो दो-तीन घंटे में, जो क्रि नाटक के लिए निष्रत 
समय है. नहीं खेले जा सकते | इस सबको लेकर प्रसाद के नाथको 
की बड़ी अ्रलोचना हुई है | प्रसाद जी ने स्वयं अपनी सफाई देते 
छुए कहा था--“मेरी रचनाएँ तुलसीदत्त शैदा या आ्रागा हश्न की 
व्यावसायिक रचनाओं के साथ नद्वीं नापी तोली जानी चाहिए। 
मैंने उन कंपनियों के लिए नाटक नहीं लिखे हैं जो चार चलते 
अभिनेताओं को एकत्र कर, कुछ पेता जठकर, चार पद मँंगनी माँग 
लेती हैं ओर दुश्नन्नी-अठन्नी के टिक्रिद पर इक्के वाले, खोंचे वाले 
और दूकानदारों को बठोर कर जगह-जगह प्रहसन करती फिरती हैं। 
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“उत्तररामचरित?, 'मुद्रा-राज्स” और “शकुन्तला' नाठक कभी से ऐसे 
अभिनेताओं द्वारा श्रभिनीत हो सकते और न जन साधारण में 
रसोद्रेंक का कारण बन सकते । उनकी काव्य-प्रधान शैज्ञी कुछ. 
विशेषता चाहती है | यदि परिष्कृत बुद्धि के अभिनेता हों, सुरुचि- 
सम्पन्न दर्शक हों, पर्याप्त द्रव्य काम में ला लाया जाय तो मेरे नाटक 
ग्रभीष्ठ प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं ।” प्रसाद जी का यह कथन 
उनके ऊपर लगाए समी बआकज्षेपों को दूर कर देता है। उनका यह 
क्रथन ठीक भी है। स्कन्दगुप' जिसमें कुभा का बाँध टूय्ने का 
उल्लेख है, काशी में कई बार सफलता से खेला गया है। “कामना” 
जैसा रझपक भी इलाद्षाबाद के एक संब द्वारा ज्यो का त्यों अभिनीत 
हुआ है । बात वस्तुतः प्रथन और सामर्थ्य की है। रूस में 
शुकुन्तल्ला! नाटक उसके असली रूप में गत वर्ष खेला गया था 
और उसमें लाखों रुपया खर्च हुआ था। हमारे यहाँ एक तो रंगमंच 
दी नहीं है दूसरे दरिद्रता के कारण उस ओर प्रयत्न भी नहीं होता । 
परिणाम यह है कि नाटककारों को रंगमंच का ज्ञान नहीं होता। 
प्रसाद जी के साथ भी ऐसा ही था । इसी लिए उनके नाटक शिक्षित. 
सम्पन्न और विकसित समाज की वस्तु हैं । 

निष्कर्ष यह है कि प्रसाद जी के सम्बन्ध में श्रालोचक चाहे जो' 
कहें परन्तु उनकी सांस्कृतिक पुनरुत्थान को भावना, उनका कवित्व तथा 
दाशंनिक चिन्तन, उनकी स्वाभाविक चरित्र कल्मनना, उनका राष्ट्रीयता 
के प्रति आग्रह, उनका संघर्ष के विष से जीवन के अमृत की खोज का 
प्रयत्न आदि ऐसी बातें हैं, जो उन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटककार 
त्रोषित करती हैँ और उनकी रचनाओं को स्थायी-साहित्य की वस्तु 
बना देती हैं । 


उपच्यासकार 


प्रेमचन्द 


“प्रेमचन्द जी 'हिंदी के प्रथम सर्वोत्कृष्ट मौलिक लेखक थे | 
उन्होंने हिंदी पाठकों की झ्भिरुचि को चन्द्रकान्ता के गत से 
गिकालकर सुददढ साहित्यिक नींव पर स्थिर किया । बंकरिस बाबू तथा 
अंग्रेज़ी उपन्यासों की माँग को तो उन्होंने बिलकुल ही रोक दिया | 
हिन्दी साहित्य के उस विशेष क्षेत्र में कादम्बरी या हितोपदेश के 
अनुवादों का लोक-प्रिय होना तो संभव हो न था। इसके अतिरिक्त 
प्रेमचन्द जी ने समाज के असाधारण वर्गों को ओर से दृष्टि को 
हटवा कर मध्यम तथा निचली श्रेणी के लोगो की नित्य प्रति की 
समस्याओं की ओर हिन्दी-गाठकों का ध्यान आाकृष्य |किया | किसान, 
मज़दूर, कलक, दूकानदार, ज़ञमींदार, साहूकार, सरकारा अफसर 
और पूँ जीपतियों से संघर्ष जैसे जीवित रूप में प्रेमचन्द जी ने चित्रित 
किया है वैसा उनसे पहले हिन्दी-साहित्य में कभी नहीं हुआ था । 
वास्तव में प्रेमचंद जी साम्यवाद के संदेश-वाहक थे उन्होंने इन 
विचारों की नींव निश्चित रूप से डाल दी ।” 

ये शब्द प्रयाग विश्व-विद्यालय के हिंदी विभाग के अ्रध्यक्ष 
और सुयोग्य समालोचक डा० धीरेन्द्र वर्मा के हैं, जो उनके द्वारा 
“हंस” के 'प्रेमचन्द स्मृति अंक' के प्रृष्ठ ८०० पर लिखेगए हैं । 
डाक्टर साहब ने प्र मचन्द जी के संबंध में जो कुछ लिखा है, बह 
विवाद की सीमा से परे सर्वमान्य सत्य है । प्रमचन्द जी ऐसे 
ही महान लेखक थे | उनके पहले साहित्य में, विशेष कर 
उपन्यास साहित्य मं, जीवन को कोई स्थान न था । उनके पहले हिंदी 
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में उपन्यास की तीन धाराएँ थी--- 

१--तिलस्मी और ऐशारी के उपन्यास जिनका नेतुत्व “चेंद्रकांता 
सन्‍्तति? के लेखक श्री देवकीनन्दन खत्री ने किया | 

२--श्रुं गार रस से पूर्ण सामाजिक ओर प्लेतिहासिक उनन्यास 
जिनके प्रवर्तक तारा अँगूठी का नगीनाः अ्रढि के लेखक श्री 
किशोरी लाल गोस्वामी थे । 

३--जासूसी और साहमषू्ण उपन्यास जिन के आरंभकर्ता 
हत्या का रहस्य 'मेम की लाश” आटि के लेखक ओर “जासूस? 
नामक पत्र के सम्पादक श्री गोपालराम गहमरी थे | 
... इन तीनों प्रकार के उपन्यासो के अतिरिक्त बंगला, मराठी और 
ञ्ंग्र जी के उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में घड़ाधघड हो रहे थे | 
हिंदी की जनता घटनाओं की भूल-मुलेयों से भरे तिलस्मी ऐय[री अथवा 
जासूसी उपन्यास पढ़ती थी ओर उसमें अद्भुत रस प्राप्त करती थी | 
यह न होता था तो वह रीतिकालीन श्र॒गारिकता से युक्त सामाजिक 
उपन्यास पढ़ती थी और अपनी सस्ती मावुकता के लिए वहाँ भोजन 
प्रास करती थी। जनता का जो अंग अदभुत और लश्षुगार के इन 
उपन्यासों को पसंद नहीं करता था और जिसमें नैतिकता के प्रति 
आग्रह था वह अपने लिए बंगला, मराठी ओर अंग्र ज्ञी के अनुवादों 
को ही वरदान समझता था । इस प्रकार हिंदीपाठक के पास 
उपन्यास के नाम पर ठोस जीवन के घरातल पर आधारित अपनी 
कोई वस्तु नहीं थी। खत्री, गोस्वामी और गहमरी के उपन्यासों से 
जी ऊबने पर अनुवादों में जब॒ उसकी वृत्ति रमी तो उसे अनुभत्र 
हुआ। कि उसकी अपनी चीज़ यह नहीं है और वह अभाव से तिलमिला 
उठा | चारों ओर उसने दृष्टि दोड़ाई, परन्तु कहीं भी उसे आशा की 
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किरण के दर्शन न हुए। इधर सामाजिक श्रोर राजनीतिक पुनर्जा- 
गरण ने उसे अ्रपनी सांस्कृतिक चेतना के प्रति श्रोर भी जायत 
कर दिया | अरब बंद चाहता थाक कोई जीवनदाबिनी प्रतिभा 
आ्रए ओर उपन्यासों के रात में भारतीय संस्कृति के आवार पर 
बतमान जीवन का + ऐसा चित्रण करें, जिसमें युग का मीलिक 
चिंतन निखर उठे और दिंदी-मापा-भापी जनता जिसमें अपना 
सच्चा प्रतिब्िम्ब पा सके। प्रेमचन्द्र का अवतार ऐसी ही जीवन- 
दायिनी प्रतिमा के रूप में हुआ, जिसने शुद्ध साहित्यिक आधार 
पर नेतिकता के सहारे भारतीय जीवन के सामाजिक तथा राजनीतिक 
संघध्षों को ऐसी कुशलता से चित्रित कर दिया कि हिंदी प्राठक का 
'सिर गयव॑ से उन्नत हो गया। उसके बाद उसे न समय काथ्ने के 
लिए तिलस्मी ओर जासूसी उपन्यास पढ़ने पड़े न सामाजिक प्रश्नों 
के इल ढ्वों ढने के लिए. बंगला, मराठी अथवा अंग्रेजी के श्रनुवादों 
की शरण लेनी पड़ी | प्रेमचन्द जी के मौलिक चिंतन में उसे सत्र 
कुछ मिल गया | अरब वह दूसरों से यह कहने की हिम्मत कर सकता 
था कि अब तक उसे दूसरों का मुँह ताकना पड़ा था, परन्तु अब उसके 
पास भी ऐसी वस्तु है, जो दूसरों के पास॒नहीं है और जिससे दूसरे 
लोग कुछ सीख-समझ सकते हैं। प्रेमचंद मानो कल्पवृक्ष के रूप में 
हिंदी जनता को मिलें, जिनसे उसकी सभी मन-कामनाएँ 
पूर्ण हो गई । 

वस्तुतः प्रेमचंद हरिश्वन्द्र के बाद सर्वाधिक लोक-प्रिय लेग्बक 
हो गए. हैं | हसिश्विन्द्र ही क्यों यदि लोक-प्रियता को ही किसी लेखक 
की महानता की कसोशी माना जाय तो तुलसीदास के बाद प्रेमचंद 
का नंत्रर आता है। उत्तरी भारत ही नहीं दक्षिणी मारत में भी 
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प्रेमचंद का नाम घर घर फैल गया है। ये ही सब से पहले लेखक 
हैं, जिन की रचनाश्रों के अनुवाद बैंगला, मराठी, गुजराती आदि 
प्रांतीय भाषाओं में ही नहीं, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, जागानी ओर 
ञंग्र ज्ञी भाषाओं में भी हो चुके हैं | हिंदी ही नहीं मारतीय मापाओं 
के प्रतिनिधि के रूप में प्र मंद विदेशी लेखकों के साथ सम्मान के 
अधिकारी समभे गए हैं | कोई उन्हें डिकेंस के साथ तोलता है कोई 
टाह्स्टाय के साथ और कोई उन्हें गोक्नी का भारतीय अ्रवतार समझता 
है। यह प्रमचंद जी की महानता है। वास्तव में वे जनता के 
कलाकार थे और जनता के सुख-दःख का जैसा चित्र उनकी 
रचनाओं में उतरा है, वह उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ लेखकों की श्रेणी 
में बिठा देता है | प्र मच॑द की महानता का सार उनके सरल जीवन 
और भोले व्यक्तित्व में है। विश्व के श्रेष्ठमतम कलाकारों की 
प्रतिमा के धनी प्र मर्चद जी के जीवन और व्यक्तित्व का अ्रध्ययन 
उनके साहि य से कम महत्त्व की वस्तु नहीं है । 

प्रेमचंद जी का जन्म सन्‌ १८८० में, मारतीय राष्ट्रीय महासभा की 
स्थापना ( श्थप्५ ) के पाँच वर्ष पहले हुआ था। उनके पिता 
डाकखाने में नौकर थे। माता बीमार-सी रहती थीं। एक बहन 
ओर थीं। १५ साल की उम्र में प्रेमचंद जी का विवाह कर पिता 
रुवर्गंवासी हो गंए। घर में उनके साथ उनकी स्त्री, विभाता और 
दो सौतेले भाई रह गए। वे तब नवे' दर्ज में पढ़ते थे । खर्च की 
तंगी थी, पर पढ़ाई की धुन थी | गाँव से पैदल ही पाँच मील क्वींस 
कालेज काशी जाते और रात को एक व्यू शन पढ़ाकर घर लौटते । 
'सैकिंड डिबीज़न में मैट्रिक पास किया पर इंटर में गशित के कारण 
कई बार फेल हुए. | ह्यर कर कालिज छोड़ दिया और एक वक्कील 
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के यहाँ ५) की ख्यूशन मिल गई जिसमें २॥) घर दे आते ये। 
अस्तवल की एक कच्ची कोठरी वकील साइबर ने रहने को बता दी 
थी | वहीं रहते और खाना पकाते तथा फुसत के वक्त लायब्ररी भी' 
जाते। वकील साहब्र के भाई उनके सहपाठी थे ॥ वे उन्हें उधार 
दे दिया करते थ और काम चल जाता था । परंतु एक बार नौबत 
यहाँ तक आई कि कबाड़िये की दकान पर पुस्तक बेचने जाना पड़ा | 
वहाँ किसी छोटे स्कूल के हेडमास्टर से मेंट हो गई और १०८) की 
नीकरी उन्हें मिल गई। तब वे उन्नीस वर्ष के थे। सन्‌ १६०८ में 
वे शिक्षा-विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। इसी बीच उन्होंने बी. 
ए.. भी कर लिया था था । देश-प्रम की लगन थी। गाँधी जी जब 
मोरखपुर---जहाँ थे डिप्टी इंस्पेक्टर थे--गए तो उनके व्यक्तित्व से 
प्रभावित होकर नोकरी को लात मार दी। साहित्य-सेवा का ब्रत 
लिया और उसी के हो रहे | 

प्रमचंद जी की शिक्षा-दीक्षा उ्दू में हुईं। उन्हें पढ़ने का 
वेहद शोक था । उन्हें जो कोई पुस्तक मिल जाती पढ़े बिना न 
छोड़ते। उर्द के लेखकों में पं० रतननाथ सरशार उन्हें विशेष 
प्रिय थे। इसके अतिरिक्त मौलाना शरर, मिर्ज़ा रुसबा, मौलवी 
मुहम्मद अली हरदोई वाले उनकी रुचि के उपन्यासकारों में भेः। 
रेनाल्‍ड के उपन्यासों के उर्द अनुवादों को भी उन्होंने उसी समय 
पढ़ा था। उन्होंने 'मेरी पहली रचना” में अपने पढ़ने की चर्चा 
करते हुआ लिखा है--'दो तीन वर्षों में मेंने सेकड़ों ही उपन्यास 
पढ़ डाले होंगे। जब उपन्याशों का स्टॉक समाप्त हो गया तो मैंने 
नवलकिशोर प्रेस से निकले हुए पुराणों के उर्द अनुवाद भी पढ़ें 
और तिलिस्मी अन्थों के १७ भाग उस वक्त निकल चुके ये । 
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एक-एक भाग बड़े सुन्दर रॉयल आकार के दो-दो हज़ार प्र॒ष्ठों 
से कम न होगा। और इन १७ भागो के उपरान्त उसी पुस्तक 
के अलग-अलग प्रसंगों पर पत्चीस भाग छप चुके थे। इनमें से भी 
मेने कई पढ़ी |? हि 

अध्ययन की इसी प्रवृत्ति का परिणाम है कि प्रमचन्द जी ने 
बहुत छोटी उम्र से ही लिखना आरम्म कर दिया था। उन की 
पहली रचना एक नाटक के रूप में थी, जिसमें उन्होने अपने मामा 
के चमारी-प्रे म की खिल्ली उड़ाई थी। विधिवत्‌ लेखन सन्‌ १६०७ से 
हुआ | पहले उन्होंने कह्यनी लिखना प्रारम्म फ्िया । श्री खीन्द्र नाथ 
की कई कहानियों के उदू अनुवाद भी उन्होने पत्रिकाओं में प्रकाशित 
कराये थे | यों उपन्यास वे १६०१ से ही लिखने लगे थे। १६०२ में 
उनका पहला तथा १६०४ में दूसरा उपन्यास प्रकाशित हुआ था। यह 
याद रहे क्षि प्र मचन्द उर्दू के लेखक थे | उनकी कहानियाँ कानपुर के 
'ज़माना? पत्र में प्रकाशित होती थीं। 'ज़माना” में छपी ५ कहानियों का 
एक संग्रह 'सोज़ बतन? के नाम से १६०६ में छुपा था, जिसमें स्वदेश प्रेम 
की महिमा? गाई गई थी। यह संग्रह राजद्रोह से भरा समझता गया 
था और ज़ब्त भी होगया था। उसके बाद वे गोरखपुर पहुँचे 
ओर वहीं उन्होंने महाबीर प्रसाद पोह्ार की प्रे रणा से “सेवा सदन? 
लिखा | यह सन्‌ १६१६ की बात थी। इससे पहले १६०६ में 'हम 
खुरमा और हम कबाब” लिख चुके थे | 'सेवा सदन” का हिंदी में जो 
आदर हुआ, उसने प्रमचन्द जी को सदा के लिए हिन्दी का 
बना दिया और उन्होंने हिन्दी में लिखने का ही त्रत ले लिया | 
उदृ कथा-साहित्य के भी वे प्रवत्त क थे और वहाँ मी शीर्ष स्थान 
प्राम्त कर चुके थे। हिन्दी में आए तो यहाँ भी अपने लिए स्थान 
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बनाने में उन्हे कठिनाई नहीं हुईं। दिन्दी में इतनी सरलता से जम 
जाने का एक कारण शोर भी था और बढ़ यह था कि पं मंद को 
लेलनी उर्दू में मेज चुकी थी, जिसके कारण हिंदो में खुदुत, मुहावरेदार 
झोर चलनी भाषा में अपनी बात कहने में उन्हें तुगमता होगई। इस 
प्रकार वे कथा साहित्य के साथ भाषा का भी श्षुगार कर सके। उनकी 
आपा ही राष्ट्रमापा का सच्चा स्वरूप उपस्थित करती है। भाषा ही नहीं 
राष्ट्रीय जीवन में भी वे रम चुके थे, और जैसा कि हम देख चुके हैं, 
उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर ही अपनो नौकरी को लात मारो 
थी । वे हमारे साहित्य के गांबी है क्योंकि राजनीति में जो काम गांधी 
जी ने किया, वही साहित्य में उन्होंने क्रिया | सामाजिक, राजनीतिक 
और ग्राथिक प्रश्नों को देखने ओर सुलझाने का जो गुधारवादी 
दृष्टिकोण गांधी जी का है वही प्रेमचंद जी का है। इिनू मुस्लिम 
मेल, अ्रछूतोद्दार आदि को समस्‍यायें उनके साहित्य में प्रुमुख्त रूप से 
पिद्यमान हैं | 

प्रेमंद जी को पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष निरंतर करन 
पढ़े। उन्होंने कभी संघर्ष से मुख नहीं मोड़ा । श्रपनी पहली पत्नी 
को मृत्यु के बाद उन्होंने बाल-विधबा से शादी की। उस्त समय यह 
'कस महत्व की बात न थी। प्रमचंद जी की आत्मा की शक्ति का 
इससे पता चलता है । पढ़ते हुए, नौकरी करते हुए, रात को बारह 
रह बजे तक लिखना उन्हीं के बूते की बात थी। फिर जो कोई 
उनके पास जाता था, उसकी सहायता तन, मन, धन से करते थे | 
क्रमी-कमी तो अपनी परी के डर से चोरी-बीरी भी आरथिक सद्ययता 
करनते में वे नहीं हिचकते थे | परिवार के व्यक्तियों के लिए तो थे सब 
कुछ सहते ही रहते थे | आधिक संबर्ष के राक्षस का मकाबिला करते 


हक 
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तथा आधिक समस्याश्रों से उन्हें संग्राम करना पढ़ा था । आ्रम्य- 
जीवन की वीमत्सता और नागरिक जीव्रन की विडम्बना को उन्होंने 
हृदय की श्राँखों से देखा था । भारतीय संस्कृति के लिए दरिद्र 
नारायण की पूजा की वे आवश्यकता समभते थे तो केवल इसी' 
लिए कि वही संस्कृति का रक्षक है। उनका साहित्य मानो दलित 
पीडित और तृषित मानव के चीत्कार की प्रतिध्वनि है' | 

यद्यपि प्र मचन्‍द जी उपन्यास-सप्राट के रूप में ही विख्यात हें 
तथापि उन्होने साहित्य के अन्य अंगों की भी श्रीवृद्धि करने कोौ' 
सतत चेष्टा की | उन्होंने अपने जीवन में उदूँ हिंदी में मिलाकर 
लगभग एक दर्जन उपन्यास और ढाई तीन सौ कहानियाँ 
लिखी थीं जिनमें ऐतिहापिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक 
जीवन के खण्ड चित्र दिए हैं। “प्रेम की वेदीः, 'कर्न्नल्ा?, संग्राम? ये 
तीन नायक भी उन्होंने जिखे। 'सश्चिद का आरम्भ? , (किसाने श्राज़ाद! , 
'सुखदास', 'अहंकार', 'हड़ताल?, चाँदी की डिब्रिया' और 'न्याय्र 
देशी-विदेशी लेखकों के अ्रनुवादित ग्र'थ हैं। 'मनमोदक', “कुत्ते की 
कहानी, जंगल की कहानियाँ?, 'टाल्स्टाय की कद्दानियाँ/, दुर्गादास', 
'रामचर्चा? आदि पुस्तक उन्होंने बालकों के लिए तैयार कीं, जिनमें 
उनकी सादगी,सरलता और मनोवैज्ञानिक सूक-बृक् का अच्छा परिचय 
है| 'कुछ विचार! भाग १ और २, 'कलम तल्बार और त्याग” तथा 
मी शेखसादी? उनके भाषणों और निश्रन्धों के संग्रह हैं । इसके 
अतिरिक्त, जागरण (साप्ताहिक) और “हंस” (मािक) में सैकड़ों नहीं 
हजारों पृष्ठ उनकी संपादक्रीय थ्पिणियों से भरे हैं, जो उनके समय 
की समस्याञ्रों पर उनके विचारों की दिशा को समझाने में सहायक होते 
हैं | जीवन की अस्तव्यस्तता में उल्लके होने पर भी प्रेमचन्द इतना 
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लिख गए यह झ्राश्चयं को बात यही नहीं वे फिल्म-जगत्‌ मे 
भी हो आए थे और उनका मिल मज़दूर' फिल्म काफी लोकप्रिय 
हुआ था, यद्यपि वह सेंसर की कृपा से यथार्थ रूप में नहीं आ पापा 
था | उनके इस साहित्य-मण्डार में उनकी प्रतिश्वा ने सदेव अपने 
प्रति ईमानदार रहकर कला का जीवनोपयोगी रूप रक्‍्खा है | 

श्ब हम प्र मचन्द जी के उपन्यासों पर विचार करना चाहते हैं ! 
और देखना चाहते हैं कि लोग उन्हें उपन्यास सम्राट क्‍यों कहते हैं? 
प्रमचन्द जी ने जो उपन्यास लिखे वे कालक्रमानुसार नीचे दिये 
जाते हैं. 

'प्रेमा वरदान! और अ्रतिज्ञा' (१६०६ ), 'सिवासदन? 
( १६१६ ), प्र माश्रम! ( १६२२ ), 'निमंला? ( १६२३ ), “रंगभूमि' 
( १६२५ ), 'काया-कल्य! ( १६२८ ), 'ग़बन? ( १६३० ), “कर्मभूमि! 
( १६३२ ), गोदान ( १६३६ ) और “मंगलसूत्र” अपूर्ण । 

इन उपन्यासों के विषय की दृष्टि से भी सामाजिक और राजनीतिक 
दो प्रकार के भेद हद सकते हैं | यदि ऐसा हो तो 'प्रेमा', वरदान” 
'प्रतिज्ञा' 'सेबासदन! “निर्मला” “ग़बन! सामाजिक कोटि में 
आएँगे और “प्रेमाअम”, 'रंगभूमि', 'कायाकलपा, 'कर्ममूमि! और 
“गोदान! राजनीतिक कोटि में | इनमें भी'कायाकल्प' अपनी श्राध्यात्मिकता 
में कुछ एथक्‌ किया जा सकता है। इसके साथ ही आकार की दृष्टि से 
बड़े और छोटे दो प्रकारों में इन उपन्यासों को बाँठा जा सकता है | 
प्रेमा), “वरदान! प्रतिशा?, “निर्मेला! आदि छोटे उपन्यासों की 
सीमा में आयेंगे और 'सेवासदन,? “ग्रे माश्नम?, रंगभूमि!, “कायाकल्प, 
दाप्नन!, कर्ममूमिं' ओर गोदान! बड़े उपन्यासों में गिने जायेंगे | 

प्रेमचन्द जी ने अपने उपन्यासों में माँधीकादी भारत को मूत 
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किया है | गाँधोवादी भारत पिछुते महायुद्ध की समाप्ति से लेकर 
सन्‌ १६३५ तक ही समम्ता जाता रहा है। उसके बाद हम राजनीति 
के नवीन प्रयोग साम्यवाद की ओर आते हैं। गाँधो जी से पहले 
समाज में आय समाज का प्रभाव था। प्रमचंद तथ उसके साथ थे । 
गाँधी जी जब्र आये तब उनके साथ हो लिए। सन्‌ २९ और सन्‌ 
३० के आन्दोलनों और उनके परिणामों की सामाजिक प्रतिक्रिया 
का रूप ही प्र मचन्द के उपन्‍्यासों का विपय है | तमी तो यह कहा 
जाता है कि यदि कोई भारतीय राजनोतिक आन्दोलन का इतिहास 
लिखना चाहे तो उसकी आत्मा के स्वरूप के लिए प्रेमचंद के 
उनन्पासों का अव्यवन करे | प्रेमचंद के उपन्यास मानों हमारे शष्ट्रीय 
आन्दोलन के भाष्य हैं, जिनमें एक-एक हलचल की ऐसी सटीक 
व्याख्या है कि उसे पढ़ने पर कुछ और पढ़ने की आवश्यक्रता 
नहीं रह जाती | जेसा कि इस आगे चल कर देखेंगे प्रेमचंद जी ने 
सीधे राष्ट्रीय जीवन' से ही कई पात्रों को उठाकर अपने उपन्प्रास 
का नायक या प्रमुख पात्र बना लिया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि 
प्रेमचंद सामयिक समस्यात्रों के कल्लाकार थे | यद्यपि उनमें 
प्रतिभा का वह तेज था कि वे समय से आगे देख सकते थे, परन्तु 
तब वे जनता के सुख-दुःख के साथी न रह जाते । तब उनकी महा- 
नता जनता के लिए श्रग्राह्म हो उठती । प्रेमचन्दः जैसा गरीबों 
का हिमायती और भारतीय संस्कृति का प्रेमी लेखक यह कभी नहीं 
कर सकता था | अतणएव प्रेमचन्द जी ने अपने समय की सामाजिक 
औ्औौर राजनीतिक समस्याओं को ही अपनी कला का विषय बनाया | 
जिस समय उन्होंने लिखना आरम्म किया उस समय आर्य- 
सभाज अपने विकास पर था। आरय॑-समाज में सुधारक वृत्ति का 
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प्राधान्य था ओर प्राचीन संस्कृति के उद्धार के लिए प्रयत्न किया 
जा रह्य था। विशेष कर सामाजिक कुप्रथाओं के दूर करने की ओर 
अधिक ध्यान दिया गया था। जिधवा-विवाह, वृद्धद-विवाह, बाल- 
विवाह, दहेज, अनमेल-विवाह, आभूषण-प्रियता, ब्रेश्या-जीवन आदि 
ऐसी बातें थीं जिनको ओर आगयेसमाज विशेष रूप से उन्मुख 
था क्योंकि इन बुराइयों में ही आय जाति के पतन का बीज छिपा 
था। प्रेमचन्द जी ने अपने जीवन के प्रारम्भ में ही इसका अनुभव 
कर लिया था। आयं-संस्कृति के प्रति मोह उन्हें था ही। इन 
कुशैतियों को मिठाने का संकल्प करके उन्होंने लिखना आरम्भ किया | 
लिखना ही नहीं, जैसा कि उनकी जीवनी से प्रकट है, एक बाल- 
विधवा से विवाह कर समाज में आदर्शा रख दिया और जीवन तथा 
साहित्य में साथ-साथ क्रांति शुरू हुई। प्रेमचन्द जी के “प्रतिश्ञा', 'सेवा- 
सदन”, ग़बन” ओर “निर्मला? चारों उपन्यासों में यही समस्‍यायें आधार 
हैँ | प्रतिज्ञा" में विधवा-विवाह, 'सेवासदन? में अनमभेल-विवाह ओर 
वेश्या-जीवन , शाब्न! में आभूषण-प्रियता और “निर्मला” में वृदू-विवाह 
तथा दहेज्ञ आदि कुरीतियों को लेकर उनके कुपरिणामों को दिखाया 
गया है। प्रतिशा में पूर्णा का वैधव्य है, 'सेवासदन? में सुमन का 
ध्रर से तंग आकर वेश्या-वृत्ति ग्रहण करने का वर्णन है, पावन! में 
जालपा की आशभूषण-प्रियता है, निर्मला? में निर्मला की अधेड़ बात्ू 
तोताराम से शादी होने के बाद व्यथित जीवन का चित्र है। सामू- 
हिक रूप से देखें तो विधवा और वेश्या ही मूल वस्तुएँ हैं, जिन्हें 
प्रेमचन्द जी ने अपने सामाजिक उपन्यासों में स्थान दिया है| वैसे 
भी भारतीय नारी के ये दो रूप ही भारत के पतन के मूल हैं। 
परन्तु पं मचन्द जी ने इन समस्याओं का हल “उपस्थित करते हुए 
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वैज्ञानिकता का ध्यान नहीं रखा | उन्होंने विधवा के जीवन को सदा 
पवित्रता और साधना का जीवन ही बताया है, जो सतीत्व की सता 
के साथ भारतीयता को हाथ से नहीं जाने देती | वेश्याओं के लिए 
हृदय परिवर्तन में ज़नका विश्वास है। आ्िक कारणों की ओर 
उनका ध्यान नहीं जाता । भारतीयता के प्रति उनकी यही आआसक्ति 
स्ेत्रासदन”ः की सुमन को वेश्या-जीवन में भी भ्रष्ट नहीं होने देती । 
यही राबना की रतन को आदर्श बना कर ज़ोहरा वेश्या में हृदय - 
परिवर्तन दिखाती ह्ै | इन समाज से बहिष्कृत प्राणियों के लिए 
प्रेमचन्द आश्रमों के निर्माण की वकालत करते हैं। 'सेबासदन” की 
सुमन अन्त में आश्रम चलाती है, जहाँ वेश्या-कन्याएँ शिक्षित 
बनाई जाती हैं । यही काय 'प्रतिज्ञा! में अमृतराय द्वारा 
पविधवाश्रम”' ( वनिताश्षम ) खोल कर किया गया है। 'सेवासदन! 
न सह्दी 'वनिताश्रम'ं सही। आश्रम चाहिए। प्रायश्रवित के लिए 
पुरुष भी या तो संन्यास लेकर जनसेवा करते हैं या आ्राश्रम का 
संचालन | 'सेवासदन” में सुमन का पति गजाधघर “गजानन्द! हो 
गया है। वरदान? में प्रताप 'बालाजी” बन गया है और प्रतिज्ञा” 
में भी अमृतराय ने यही किया है। इस प्रकार उनके सामाजिक 
उपन्यासों में समाज की कुरीतियों का दिग्दशन तो है, परन्तु उनके 
लिए उपचार बद्दी है जो कुरीतियों को जन्म देता है। आज भीये 
कुरीतियाँ हैं ओर आज भी विधवाश्रम ज्यों के त्यों बने हैं। इन दोनों 
का चोलीदामन का साथ है। जब तक आर्थिक आधार पर सरी- 
पुरुष में समानता नहीं होती, यद्दी होता रहेगा। भारतीयता का 
'पैबन्द जीवन-पटठ के फटे हुए भाग को नहीं भर सकता। परन्तु 
प्रेमचन्द जी तब आयं-समाज के प्रभाव में थे, इससे अधिक कुछ नहीं 
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कर सकते थे । हाँ, इसमें भी उनकी संकौणुता नहीं है। तभी उन्होंने 
धार्मिक पाख॑ंडों की जी खोलकर निंदा की है और कोरी धार्मिकता 
को समाज की दब्यवस्था का कारण बताया है। 

दूसरी समस्या प्र मचन्द जी की राजनीतिक है। प्र माश्रम (१६२२) 
से यह आरम्म होती है ओर “रंगभूमि?, “कर्मभूमिः तथा 'गोदान! तक 
चली जाती है। गाँवी जी ने जब यह मंत्र दिया कि राजनीतिक 
दासता ही हमारे सामाजिक पतन का कारण है तो प्रमचन्द ने 
योग्य शिष्य की भाँति अपने गुरु की बात को गाँठ में बाँध लिया । 
इस राजनीतिक दासता से मुक्ति के उपाय भी गाँधीजी ने सुकाये | 
उनका ध्यान सबसे पहले ग्रामों की ओर गया | वहीं तो नब्बे प्रतिशत 
भारतीय रहते हैं, उन्हीं के सहारे तो शद्दर खड़े हैं, वे ही तो भारत की 
रीढ़ हैं, उन्हीं का उद्धार पहले होना चाहिए, ऐसा गाँधी जी का मत 
था। दूसरी बात इंद्र मुस्लिम-एकगा वी थी। ये दोनों भाई भाई 
हैं, एक ही देश में पैदा होते, जीते और मरते हैं। जन्न तक दोनों 
एक साथ गुलामी के जूए को उतार फेंकने को तैयार नहीं होते 
स्वतंत्रता के सब प्रयत्न व्यर्थ हैं। इसलिए मज़दब के कगड़ों को 
छोड़ कर उन्हें एक होना चाहिए । तीसरी बात थी दलित और अछूत' 
वर्ग को समान श्रधिकार देने की। दरिजनों को हमने बहुत कुचला 
है, इसलिए उन्हें ऊपर उठाकर समानता के धरातल पर उनसे, व्यव- 
हार द्ोना चाहिए | चौथी बात थी स्त्रियों की समानता की । वें 'ढोल, 
गंवार, शुद्र, पूशु, नारी! की प्राचीन उक्ति के दृष्टिकोण से नहीं देखी 
जानी चाहिए |, उन्हें शिक्षित होना चाहिए. और पुरुष के समान ही 
राष्ट्रीय झात्दोलन में, भाग लेना चाहिए.। परन्तु विदेशी सम्यता 
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स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार और पिदेशी वस्तुओं के बहिष्कार 
की | इसी में चर्खां, खदर आदि का समावेश हुआ | प्रेमचन्द जी 
ने इन सब्र समसस्‍्याद्रों को अपने राजनीतिक उपन्यासों का आधार 
बनाया । थे फ्रत्रासदन” की नागरिकता छोड़ कर :प्रेमाश्नम! 
की ग्रामीणता. की ओर क्रुक गये और फिर ऐसे करके कि शहरों 
की ओर कभी नहीं गये | “रंग, “कर्ममूमिं! और “गोदान” उनकी 
इस यात्रा की प्रगति की सीढ़ियाँ हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि 
उन्होंने नगर का चित्रण किया दही नहीं। किया और खूब किया, 
पर अ्त्र वे उसे ग्राम के दृश्कोण से देखने लगे। प्रेमाश्रम” में 
उन्होने लखनपुर गाँव को अपना क्षेत्र बनाया और प्रेमशंकर को 
उसका उद्धारक, 'रंगभृमि' में पाण्डेपुर गाँव की भलाई-बुराई सूरदास 
भिखारी में केंद्रित हुईं, 'क्रमंभमि में अ्रमरकान्त ने हरिद्वार के पास 
ऐसे गाँव की चुना जहाँ सम्यता का प्रकाश कभी पहुंचता ही नहीं 
था और “गोदान? में बेलारी गाँव के महतो होरी को लिया | यहाँ 
गोदान! में कोई उद्घधारक न भेज कर उन्होंने उसे मिट जाने दिया | 
वे लखनपुर को आदश्श बना पाये, ज़मींदार मायाशंकर का हृदय 
बदल कर और बस उएिर वे श्रतिक कुछ न कर सके। उसके बाट 
“ंगमूमिः में पाण्डेपुर को सिगरेट के कारखाने के लिए. उब्ड़ता 
देखा । 'कर्ममूमि? में शहर परे दूर के गाँव को क्रीड़ा-ज्षेत्र बनाया परन्तु 
पैदंद लगाने से वामन चलता देख “शेदान” में गाँव की तन्नाद्दी 
उन्दोंने कठोरता से शिखा दी। इस प्रकार :प्रेमचन्द जी के उपन्यास 
भारतीय ग्रातों के पतन के दर्पण हैं। इसके साथ ही उन्होंने 
ध्र॑मरश्रम! में ईजादहुसैन दारा अंजमन-हत्तद्दद की नींव भी डलवाई 
है। परन्तु “कायाकल्प! में ऋगरे में गों।ध की आ्रयोजना कर, यह 
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त्ता दिया कि इन दोनों जातियों में मेल दोने में अ्रमी दिन 
लगेंगे, भज्े दर चमघर जैसे लाख नोजबान बलिदान होने को 
नेयार हो जाँय । 

गाँव के साथ नगर भी मिले हैं। म्यूनिसिपल बोर्ड श्रौर कॉसिल 
को लेकर पूजीपति और ज़मींदार नागरिकता के अ्रमिशाप कौ 
व्यवस्था करते ; 'सेवासदन” में तो नागरिक जीवन के चित्र 
म्यूनिसिपल बोर्ड को लेकर हैं ही. 'कमंमूमि? में भी सुखदा म्युनित्तिपल 
बोर्ड की सहायता लेती है। 'प्रमाश्रम” में ज्ञानशंकर जमींदारों के 
वग का प्रतिनिधि है, “गोदान! में कोंसिलर रायसाइनत्र भी शानशंकर 
के ही अवतार हैं | प्रेमचन्द जी ने महाजन, जमींदार, मिल-मालिक 
आदि के शोषण और विलासी जीवन का अच्छा चित्र खींचा है| 
नगर और आम में परस्पर इतना विरोध है कि इनमें कमी समभौता 
नहीं हो सकता | स्वयं वे ग्रामीण थे अतः नगर की अपेक्षा ग्राम्व 
जीवन का चित्रण भी वे श्रच्छा कर पाये हैं । 

लेकिन प्र मचंद जी ने गाँव का चित्रण ऐसा किया है क्रि गाँव के 
रहने बाते भी बेसा चित्रण नहीं कर सकते | उनकी दृष्टि इतनी पैनी 
है कि गाँव की कोई बात उत्त से बच नहीं पाती। किसान महाजनों 
के अत्याचार, जमींदारों के अत्याचार, तइसीलदार और हाकिम ५२- 
गना के चपरासियो के शअ्रत्याचार, थानेदार के अ्रत्याचार तथा 
कारिंदा और पटथ्वारियों के अत्याचारों के नीचे तड़पते कराइते हों ऐसा 
दी नहीं है, वे बाढ़, भूकंप, सूखा ओर बीमारियों के कोप के भी भाजन 
होते हैं | इसके अतिरिक्त उनके गह-कलह ने उनका पारिवारिक जीवन 
ओर भी घृणित बना दिया है| प्राचीन परपरा के बोर को, मरे हुए 
बर्दर के बच्चे की माँति, मारतीय किसान अपने दुबंल कंधों पर सँभालता 
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हुआ ऋण, वेगार ओर वेकारी का शिकार है| उसके परिश्रम का 
उसे कोई बदला नहीं मिलता | 'गोदान! में प्रेमचंद ने गाँव की ऐसी 
दुर्दशा का यथार्थ चित्र खींच दिया है। श्रशिक्षा और श्रज्ञान के 
कारण, जो भोला हकरेसान जमोंदार और मद्गाजन की शोपण-चकक्‍्की 
में पिसता है, उसकी जीवन-लीला पर कठ्ठ से कढ्ध व्यंग गोदान! 
में है। कह्य जाता है कि “गोदान! में स्त्रय॑ प्रेमचंद द्वी हो) के रूप 
में मौजूद हैं। यह संभव है--क्योंकि प्रेमचंद जी प्रायः ऐसा करते 
रहे हैं । «रे माश्रम? के प्र मशंकर को,“गाँघी? और “कायाकल्प? के चक्रधर 
को “गणेशशंकर विद्याथी” का प्रतिरूप आ्रासानी से कह्दा जा सकता 
है | बात यह है कि प्रेमचंद अपने उपन्यासों की सामग्री जीवन से ही 
प्राप्त करते थे इसलिए ऐसा हो तो अ्रसंभव नहीं है । दूसरी बात गाँव 
के चित्रण में यह है कि उन्होंने गाँवों के खैंडहरों पर नगरों का 
विलास पनपते देखा था मिल और कारखाने बनते देखे थे, अमें- 
तिकता का प्रसार द्वोते देखा था, अतः उन्होंने ग्राम्य जीवन का चित्रण 
बड़ी सहानुभूति से किया है । रंगभूमि, प्र माश्रम,और गोदान में इसका 
प्रमाण मिल जाता है ! वे गाँवों की दुदंशा का ज़िम्मेदार शहरि्रों को 
समभते थे और उनका यह समझना बहुत कुछ सद्दी और सच था | 
इस प्रकार प्र मचंद जी के उपन्यासों में मूल समस्या अम्य जीवन 
की है और शेष समस्‍यायें इसी के कारण उनके उपन्यासों में थाई हैं | 
उनके बड़े-बड़े उपन्यासों में गाँव के साथ नगर भी इसीलिए, जुड़े हैं 
कि जिससे गाँव का चित्र और भी खिल उठे | रंगभूमि' के जॉन 
सेवक और महेन्द्रकुमारसिंह, प्र माश्रम” के ज्ञानशंकर और प्रभाशंकर, 
'कायाकल्ए के विशालभिइ, “कर्मभूमि! के हरकान्त, 'गोदान! के राय 
साहब, खन्ना, तंखा आदि नगर के प्रतिनिधि तथा सूरदास, सलीम, 
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मनोहर, बलराज, चक्रधर, अमरकानत, होरी, गोबर आदि गाँव के 
प्रतिनिधि साथ-साथ आये हैं | उपन्यासों में इसीलिए दो-दो उपन्यास 
जड़े हैं| यद प्र मचंद की कला की कमी है, ऐसा लोगों का खयाल 
है | द्वो सकता है यह ठीक हो, पर कला चाहे ब्रिकला हो गईं हो 
प्रमचद को अपने चित्रण में इससे अच्छी सहायता मिली है | 
चचित्रण में व्यक्ति का चरित्र-विक्रास न होकर समूह का-वर्ग का 
प्रतिनिधित्व हुआ है | इसके साथ ही प्रेमचंद जी ने कुछ ऐसे भी 
पात्र रखे हैं, जो आधुनिक स्त्री-शिक्षा और मध्यवर्ग के जीवन की 
विक्वृतियों का चित्र खींचते हैं। “गोदान” में मालती ऐसी ही नारी है, 
जो मधु मक्खी की भाँति विलास को अ्रपनाती है। यहीं प्रोफेसर मेहता 
हैं, जिनके द्वारा पाश्चात्य शिक्षा को भलाई-बुराई पर उनके विचार 
हैं| “कर्मममि? में अमरकांत से अछूतोद्धार कराया ही है। आधुनिक 
जीवन के प्र म-संबंधों के भी चित्र काफ़ी उमरे हैं। 'सेवा-सदन' में 
सदन ओर सुमन, “प्रेमाश्रम' में शञानशंकर-गायत्री, 'रंगमुमि! में विनय- 
'सोफ़ी, कायाकल्प? में चक्रधर-मनौरमा, वरदान? में प्रताप-विर्जन, 
“प्रतिज्ञा? में अम्नतराय-प्रेमा, 'कमभूमि? में अकरकांत-सखदा, गोदान' 
में मेहता-मालती आदि की जो जोड़ियाँ हैं, वे प्रेमचंद के सामाजिक 
विचारों की कुजी हैं| परंतु सवत्र प्र मचंद जी ने विवाह को स्वच्छुंद 
प्रेम पर तरजीह दी है | “गोदान' में जब्रमालती यह कहती है कि 
युवतियाँ अ्रत्र विवाह को पेशा नहीं बनना चाइतीं; वे केवल स्वच्छुंद 
प्रेम के आधार पर विवाह करेगी; तब मेहता सममाते हैं कि जिसे 
तुम प्र म कहती हो वह धोखा है, उद्दीम लालसा का कविकृत रूप; उसी 
प्रकार जैसे संन्यास केवल भीख माँगने का संस्कृत रूप है। धर्म के 
संबंध में भी उनके विचारों में बड़ा परिवर्तन हुआ था। वे योग्य 
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जनसेवक की माँति दर वस्तु को जनता की अश्राँखों से देखते थे; तभम& 
वे धर्म के विषय में व्यंग करते हेँ-- “हमारा धर्म है (मारा भोजन । 
भोजन पत्रित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई 'आँच नहीं झा सकती | 
रोटियाँ ढाल बनकर मारी रक्षा करती हैं !!! इस प्रकार वे आधथिक 
समस्या को मूलाधार मानकर ही जीवन की परेशानियों ओर चिंताओ 
को व्यक्त करते हैं। चाहे धर्म हो, या आधुनिक शिक्षा, चाहे सरकार _ 
हो या ज्मीदार-मदहाजन, चाहे प्रेम की समस्या हो या विवाह की, 
चाहे ख्री के अधिकार का समर्थन द्वो या पुरुष के पतन की व्याख्या, 
प्रेमचंद जी गदरी दृष्टि से उसका चित्रण करते हैं और फोशेग्राफर 
की तरह उसका चित्र खींच देते हैं। उनके उपन्यास ऐसे ही कला«- 
त्मक फोटो हैं, जिनमें परिस्थितियाँ अपनी कहानियाँ स्त्रतः कह रहो हैं । 
उपन्यासों के अतिरिक्त प्र मचनद जी की कद्दानियों में भी ऐमे ही 
आन्दोलनों की छाया है । (समर यात्रा” तो राष्ट्रीय कहानियों से 
भरी ही है| अन्य संग्रहों में मी वे सामय्रिक समस्याओ्रों से कहानी 
की घटना लेते रहे हैं | कहानियाँ प्र मचन्द जी के उपन्यासों से अ्रविक 
सफल हैं यह आ्रालोचकों की राय है । यह किसी दृद तक ठीक है।, 
परन्तु प्रेमचन्द जी से पहले उपन्यास अथवा कट्दानी की टेकनीकू का 
विकास नहीं हुआ था अतः वे कहानियों को संभाल ले गये, लेकिन 
उनन्‍्यायों को न संभाल पाये। उन्होंने जैसे बड़े-बड़े उपन्यास पढ़े थे, 
उनका प्रभाव भी वे एक दम कैसे छोड़ सकते थे। कद्दानियों पर 
तो रवींद्रनगाथ आदि का प्रभाव था, इसलिए वे बच गये | कुछ भी द्वो 
'प्रंमचन्द का महत्व टेकनीशियन की ह£शि से ने द्वोकर युग के. 
संदेश-बाहक के रूप में ही अधिक है | वैसे उनमें कलात्मक 
उपन्यासों की मी कमी नहीं है। ऐसे उपन्यात्त भी हैं, जो एक 
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ही कथा पर चलते हैं । उदाइरण के लिए “निमंला' को ले 
ल्लीजिए । कहीं भी कोई कमी नहीं है। कठिन,ई वहाँ आती है, 
जहाँ जीवन का विशाल पट लिया जाता है। रंगभूमि?, 'प्रेमाश्रम?, 
'कर्मभूमि! आदि में कई कथाएँ साथ साथ चलती, हैं | समस्या केवल 
'एक होती है और कथायें एक, दो, तीन या इससे भी अधिक | परिणाम 
यह होता है क्रि पात्रों के चरित्र का विकास नहीं हो पाता ओर उन्हें 
या तो नदी में डुयाया जाता है या आत्म-हृत्या करा दी जाती है । 
सुधारक होने के कारण उनका सम्स्या पर ही ध्यान केन्द्रित रहता है, 
इसलिए उन्हें यह सव कुछ करना पड़ता है। वैसे इतना दह्वोने पर भी 
2नके कुछ पात्र अपने चरित्र का विक्रास कर ही जाते हैं। 'सेवा- 
सदन? की सुमन, 'रंगभूमि” का सूरदास, 'ग़त्रन! की जालपा, 'प्रेमाश्रम! 
का प्रेमशंफ़र, करमंभृति! का अमर इस बाधा के होते हुए मी व्यक्तित्व 
से पूर्ण हैं। निश्चय ही यदि प्रेमचन्द जी सुधारक न द्ोते तो उनके 
उपन्यासों में ये त्रुथ्याँ न रहतीं, पर॑न्तु ऐसा संभव कब्र था ! 

प्रेमचन्द जी अपनी मापा-शैली के लिए, सदेव याद किये जाएँगे | 
उनकी भाषा ठेठ दिंदस्तानी है, सीधी सादी, मँजी, प्रौढ़् ओर प्रवाह 
से युक्त | इसका कारण यह है कि बे उ्दू। से हिन्दी में आये ये | लेकि 7 
भरे मचन्द जी को भाषा के लिए साधना भी कम नहीं करनी पड़ी | 
आरम्म में उनमें संस्कृत की तत्समता का उदूँ के साथ प्रयोग यदद 
प्रदर्शित करता है, मानों कोई मौलवी पंडित बनना चादइता हो ' 
परन्तु पीछे उनमें वह बात नहीं रह्दी। थे सैंमल गये ओर भाषा का 
रूप स्थिर हो गया। प्रेमचन्द जी की भाषा की दूसरी विशेषता है, 
उसका पात्रों के अनुकूल होना। वे हिंदू पात्रों से संस्कृत-मिश्रित 
हिंदी ओर मुसलमान पात्रों से फारसी मिश्रित, उर्दू बुलवाते हैं । 
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प्रसाद की भाँति सबसे एक ही भाषा का वें प्रयोग नहीं करवाते । 
वैसे उनकी भाषा की विशेषता है उसका ग्रामीण दोना। उन्होंने 
नगर के बहुत से अस्वाभाविक शब्दों को निकाल कर उनके स्थान 
पर गाँव के स्वाभाविक शब्द रख दिये हैं। वे उपमा मी सीधे ग्रामीण 
जीवन से ही लेते है। “जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल 
उठती है, उसी प्रकार ज्षुधा से बावला मनुष्य ज़रा ज़रा सी बात पर 
तिनक उठता है ।”? “गाय मनमारे उदास बैठी थी, जैसे कोई बधू 
सुसराल आई हो |?” जैसी उपमाएँ ग्रे मचन्द की भाषा की जान है | 
कहीं-कहीं वह काव्यमब भी हो जाती है--“उपा की लालिमा में, 
ज्योत्स्ना की मनोहर छुटा में खिले हुए गुलाब के ऊपर सू् की 
किरणों से चमकते हुए तुपार बिंदु में भी वह सुपमा और शोमा 
नहीं, श्वेत-हिम-मुकुट्धारी पव॑तों में भी वद्द प्राशप्रद शीतलता न 
थी, जो बिन्नी अर्थात्‌ विन्व्येश्ववी के विशाल नेत्रों में थी।” 
कथोपकथन के समय इस मापा में ताटकीय सौंदर्य भी स्वतः आग 
जाता है। मुह्ावरे और कहाव्तें उसके साथ नगीनों की तरह जड़ 
जाते हैं | अपनो निजी सूक्तियों और व्यंगो के कारण तो वे अपनी 
भाषा को और भी भाव-ब्यंजक बना देते हैं। यह सब देखकर कहना 
पड़ता है कि भाषा पर जितना अ्रणिकार प्रेमचन्द जी का है। 
उतना और क्रिसी लेखक का नहीं | देवकीनन्दन खन्नी के 
उपन्यासों के लिए लोगों ने हिंदी सीखी परन्तु प्रेमचन्द के उपन्यासों . 
के लिए लोगों ने साहित्यिकता को अपनाया । उन्होंने अपनी माषा के * 
कारण ही अपने पाठक पैदा किये थे। चरिज्र-चित्रण' के लिए 
उनकी इस भाषा ने उनका बड़ा साथ दिया था | और यदि उनके पास 
यह भाषा न होती तो वे संमवतः उपन्यास-लेखन' में इतनी 
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सफलता भी प्राप्त न कर सकते । वे राष्ट्रमाषा के पहले सफल 
'लेखक है | 

लेकिन प्रेमचन्द जी की कला की सफलता का;मूल क्या उनके 
'समस्यात्मक उपन्यास हैं या उनकी चुस्त और अद्यवरेदार भाषा 
है अथवा उनका चरित्र चित्रण है ! नहीं, उनकी सफलता का मूल है 
उनका जीवन, जिससे उक्त बातें बाहर आह। प्रेमचन्द जी का जीवन 
ही ऐसा था कि वे अपने को जनता के लिए घुला गये। वे साहित्य 
को एक उद्योग समझते थे और कहां करते थे--“साहित्य उस 
उद्योग का नाम है, जो आदमी ने आपस के भेद मिटाने और उम्र 
मौलिक एकता को व्यक्त करने के लिए. किया है जो ज़ाहिरी भेद की 
तह में, प्रथ्वी के उदर में व्याकुल ज्वाला की भाँति छिपा हुआ है। 
जब हम विचारों और मावनाओं में पड़ कर श्रसलियत से दर जा पड़ते 
है तो साहित्य हमें उस सोते तक पहुँचाता है, जहाँ असलियत अपने 
सच्चे रूप में प्रवाहित हो रही है |” स्पष्ट है कि वे यथाथ के उपासक 
थे । परंतु उनका यथार्थ नम्न यथार्थ न था, जो लाभ की अपेक्षा हानि 
पहुँचचाता है। मे ऐसे यथार्थ को चाहते थे जिस पर आदर्श का ताज- 
महल बन सके क्योंकि उनकी सम्मति में साहित्य की झात्मा आदर्श 
थी और उसकी देह यथार्थ। उनका,व्यही आदर्श-मिश्रित यथार्थ 
'ग्रादशन्मुस्र या थंत्राद है | इस विचार-धारा के मूल में पं मचन्द 
की यह भावना काम करती है कि साहित्य मनोरंजन की वस्तु न होकर 
'जीबन' की उपयोगिता को वस्तु है। वे ऐसे साहित्यकार की पसंद नहीं 
करते जो युग की श्रबद्देलना करके केबल मनोरंजन करता है| उनका 
विचार था--“साहित्यकार का काम केबल पाठकों का मन बहलाना 
नही है । यह तो भाटों और मदाश्थों>विदपकों ओर मसखरों का काम 
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है | साहित्यकार का पद इससे कहीं ऊँचा है। वह हसारा पथ-प्रदर्शक 
होता है, वह इमारे मनुष्यत्व को जगाता है, हमारी दृष्टि को फैलाता 
है--कम. से कम उत्का उद्दे श्य यही द्वोना चाहिए |?” यही कारण 
है कि उन्होंने कला की रंगीनी छोड़कर स्वाभाविकता से जीवन को 
अपनाया । वे भी प्रसाद की भाँति रोमांटिक द्दी सकते थे, परन्तु नं, 
ऐसा करना वे न.ठीक सममभते थे, तभी उन्होंने प्रसाद को ,गड़े' मुर्द॑ 
ने उखाड़ने' के लिए. सुझाव भी दिया था। वें वर्तमान को ही सब्र 
कुछ समझते थे | इसीलिए अपने जीवन को उन्होंने तात्कालिक सामा- 
जिक, राजनीतिक और आध्िक समस्थाश्रों के चित्रण में लगा दिया । 
ऐतिहासिक कहानियों में भी वे राजपूत काल या मुगल काल 'फे 
पतन के चित्र ;द्वी-दे. पाये। इसके आगे जाना उनकी सामथथ्य के 
बाहर था। आयंसमाज ओर काँग्रेस का जैसा ,स्वरूप उन्हांत 
देखा था, (लिख दिया। धगोदान! में आकर गाँधीबाद को २, 
छोड़ घुके थे | वहाँ [क्रिसान 'मज़दूरी करते मरता है और उसका 
लड़का शहर की ओर चलता है , मानो 'गोदान' आम्य संस्कृति के ध्वंस 
की सूचना है ओर गाँवीवादी समझौते के हल का थोथापन प्रदर्शित 
करने का प्रबल संकेत हे। हमा/। विश्वास दै कि प्रेसचन्द जी यदि दस 
वर्ष और जीते तो वे साम्यवाद के भी ,सजीव चित्र देते और भाषी 
समाज-व्यवस्था की कलक भी अपने उपन्यासों में दिखाते। परतु थे 
असमय चल बस | उनकी कहानी हम शौक से सुन रहे थे पर कहानी 
कहने वाला कहानी अधूरी छोड़कर चल दिया--. 
बड़े शौक से सुन रक्ष था ज़माना, 
, तुम्हीं सो गये दास्ताँ कहते-कहते । 
पशकाएमकरकक कब 


